Ei सन्तः ्रोतुसईन्ति 
सदसद्‌" व्यक्ति - हेतः । 
हेम्नः संलच्यते स्मतौ 
लिकः ध्यामिक्ापि वा ॥'' 


>-कालिवास 


प्रथम सर्ग 


अल भरतक भब्य भारत उदित भाष्यक भार 
जागु जगमग ज्योति यश जग रूप माला मा 
बृद्धि विधयावलःविमघसै बदल विश्वान नाह 
हान गरिमा गुणक गएनो सतत हो सम ठाम 


भूप नीलिक रौति पालयगे सतत गदु दस 
सुयश चम्द्रक चस्द्रिका जग चमक श्रतिशय स्वच्छ 
द्वापरास्तक समय कुरुकुल विदित भारत धाम 
इस्तिनापुर सजध।नी सपक परम ललाम 


ताहि धंशक बचंशधर दुइ कुमर भाषी भूप 
जेड आनश, छोट रोगी आर्स्याह क अघुरूप 
ज्ञेठ कुमरक नाम छल भ्रुतराए जग-विख्यात 


छोड पाशडू कहाउ तनिकर दुद्धियल अध्छात - 


जैठके भेल बीस गाही पुत्र परम सुशंस 
बकस पढ़ि कुटिल छल सभ, भेल ते विध्वंस 
छोर रोगी भब प्रतापी पुत्र पाओल पाँच 
देन-्धराडिँ कथित मुनिषर यात मामि साँच 


HAM 


IE 


| अंशदि सँ युधिष्टिर, भीम बायुक अंश 
इन्टरन्थठडि चीर अर्जुन चन्द्रकुश-अतँस 
नकुल ओो सहदेय माट्रिक ततय जगप्रख्यात 
३ चुड़ खोदर रहथि सुरवेय-प्रैशद्धि जात 


ई दु 
अपि पाँचरो बोर अनुपम विदत जगत अवस्य 
जगि थुन मध्यमणि सम सत्रे अतिधन्य 
बार ड़ु-छुत पाँबोक पाएडव नाम जग भरि जान 
जपात कोरख जगतमे श्वुतराष्ट्रहिक संस्तान 


अन्ध मेँ धृतराष्ट्र ते नहि सुपति-पद जन देल 
आद करिष्ठो पारहुए छपाइ प्रतिष्ठित मेल 
कवि पाएड महोपपड नित्त दाजबंशक रोति 
्रत्ञा-पाजनते प्रशेतित रु प्रयोण खुनीलि 


अति तिदुश मंत्रों बिदुर मान्य विशेष 
राज़ काजळ मन्त्रशासँ सुयश परल देश 
शाप बश वेजि वाख बाजक पाणडु गत सुस्याम 
लेन ते घतरा ततज्ञण मूर तेदि डाम 


जब नुपति, नव नये अनुमति करथि देश प्रचार 
प्रज्ञा रुचिकर था झसविकर, न कर तकर विवार 
दोधि शिक्षित सबई वालक मुख्य करव मानि 
तित्रिज विधि आ वारय दोणा वार्पेके' सनानि 
दक सय पाँव वानर तनि संग लाय 
पा शिखधि कौए्य पाएइयो मन लाय 
जघन हो शिक्षा-परीक्षा जीति अजुन लेथि 
काय प्रशंसा द्रोण सभ खन आशिषो शुम देखि 


आहसे द्रोणहि' छोड़ाओल जीत दुपद्हि सानि 
गुरुग्रतिशां पूर्ति करु गुरू दक्षिणा मन मानि 
दोण परम असश्च मन, कहि “पायै !' आशिए देल 
ताहि दिनसे पार्थ संझा भय विशेषण गेल 


श्ंगःअंगक गठन इुनि लख जोश सनमें बाढ़ 
बीर रस तञ्च धारि कंय जनु मेगनीमे 

दरड भुज कोद्णड सम दय जग उदण्ड 
छनहि पार्थे प्रचण्ड शतक कर घमगड़क शाश 
काम-जग विजयी जनिक इग-उधोतिसँ जरि 
तनिक संगु समरमे यशास्त्र रुन 
ज्ञनिक छविगुश अप्सरा मन मदन उन्मद ५एल 
सतथ झो मग धर्म चलइत दिप पद सह भयल 


जज 


झे 


| 


नथ अनय॑ संसग सरशे बुद्धि जग जग पा 
वहिक योगी रसायन विविध गुण कशी 
सतत शकुनी सेन कुसंगी रहथि कौरव संग 
तारत कत कत कुटिलया पर दुएताक प्रश 
रहथि छृष्एक् सन मशरबी मन्त्रणा में दशा 
औत चर्म खुचातुरी परिपूर्ण पाएडम पन्त 
शवक मन नलिन, दुर्नीति कोरबा ध्याग 
क सम्मेलत घुझक थिक दूध-अग्ल समाल 


आय सय, शकुनी सहायक अनयफूट निधान 
बढ्ला दुर्योधन हृदयमें कूटःतौतिक शान 
धिलटि जार गरि ज्ञाय पाँचो जेँ ने पायय राज 
-तादि हेतुक कतेक कौशल कयल रचि रति घ्याज 


IEF रर 


राज भोगक लोभ ककरा होम ने हियन्योच 
ताहि कारण फाज कप कर जगत उँचो मोल 
लाम श्यानस्वभावसम विक बुझि ताड्विखिचारि 
निज खेत लपक पर अंश लय कर मार 


भाग्य-्मास्कर भारदक नभ शिखरर ढरि गेल 
तदि ग्रो प्रचण्डता नय कूट यदूइत मेल 
क्रेटनीति प्रसत आतप, अखन सभकाँ लाग 
अव्य-उ्प्रह्ि तापत भय कई चाह सब घर त्याग 
इशक सञ्जडिखं बुझौ धत घुमड़ि नभ चढ़ि गेल 
खात खातक ओ्रेरशासँँ शाम्ति गति छन तेल 
अहल कूड पिहाड़ि बढ़का श्रिपति कामक पप 


कूट मोलि 7४ कौरव कयल कलशोक यैरि 


कश्या रदाक गारुड पक्षक चल करु घिनु देरि 
अजा पोड़ित फर परस्पर डास कुरि मेल 


गुह-कलड सफ्घरक शूभ देशनपुख लै गेल 


कुलन्कलह की कुशल-कारक ? करिय मन वियम 


बंश खंशक ४ | दंश यंशक नाश 


कयल भारत भाग दुई एक लेल खरच भाय 


शेष पागडय पाँच भाइक हेतु देल वे 


पाँच पाएडय केह शः 


छि जे भेल इनका देश 


राजधानी वेश 
तीक 


अन्दरपरस्थाडि अपन रर 


सकल छुख्रताह् सीमा नगर रचना 


खुब्तभरिमे भव्य एकरडि अवस कहये थीक 


त अलि यत्न 
कर उपमा अगतमे कचि ताकि ६ 
वेखि शोना नगर झुरपुर भूप मन ल्तचाय 
तस्य सुखदायक बिवारहि २हथि हिय हरपाय 


राज-भवनक भध्यतासँ भव्यता भव हीन 
भड की कडु तनि लोक क ले छि जनु छो 
सीधपर ड़ दण्ड मरित श्वजा रह फहराय 
भव्य हम इन्द्रासनहुराँ, कहय हाथ उठाय 


अं सुमेरु सुभेर ग्रयलक हें कि तुलना पात्र 
निश्य नव रचनाक शोभा फी ओशय दरश्राच 
लिस परिखाओे पढ्ल ला 


1गृद हेतु कयल पयाल 


म्यत सौधपर महि-सबित कलश प्रकाश 


एश्वे पथ तस्वरक शोभा पथिक जन खुलकारि 
चोधी बहुत चडुदिजि विविध भनि संभारि 
स्पच्छ सभ खन यनल रह से मशिन घस्तुहि डारि' 


बाटिका चिटपावली पुत नमित बहु डारि 
घनी मानी नन्न भय रडु, कहय ज्ञनु परचारि 
दिवस-निशि झरना भट्टरि रह घाडिका घर बीच 
अबु प्रगटि पाताल-गंगा सतत रहु जल सीचि 


[| ७ 


कुसुम कानन कुञ्ज गुन्षित श्रमत श्रसरक भीर 
रसिक रख-लम्पट रमित रस रहत जे नहि थीर 
खुधासन सलिलहिँ भरल सर निरखि सुरसर क्वुञ्ध 


कमसिएँ रचित थल भल जगत ज्ञन मन लुबध 


हस सारख. चं्रयाफाहिकः बहर जा और 
कक्ष कुचुदिनि कुसुम रञ्जित रसिक यित ज्ञबु चोर 
घस्तु विश्वक विविध विधिप्त दुस्त चीच बज्ञार 
गणक गण गणना-अयुत्तुँ पावि सक नहि पार 


[र नीतिरत नित चारि भय सहाय 


नुप युधि 
प्रजा पूर सम्पदासँ सतत रद्द इरपाय 
प्रज्ञा प्रमुके पूज्य मागय देवदेच समान 


1 सम्म राखि मनमै भ्यान 


थिक्णि चुप पालक पि 
सुपति नियमहिः निरत नय-प अनय घर नहिँ कान 
कपट दिसि डग श्रमहुँ नहि पड़ शोध अप से ज्ञान 
रहय सग खत सुखित सभ अन बहि लहरि आनस्द 
अज्ञा पाण्डव - राजगे सभ चुक्रि पढ़ निर्ण 
हो प्रदोषहिं शब्दमे तहं दोष शब्द उचार 
[धू रति रमित पतिर्स करय क्रोध प्रचार 
शगमे श्रनुराग गायक मात्रकै दिनन्याम 
दिनक गणना मध्य आवय ततय सोमक नाम 


शब्द विग्नद श्रबण खुनि पड़ देवप्रतिमहि ढाम्‌ 


होढ कोकिल-काक दामे पुत्र पोषक काम 
किञ्ज क चित निरत चिन्ता चार चरण क्त 
नारि नव हग-बोर सुव-मन-धन दरणमे दचा' 


चावहिँ क भय सभक मनमै, धम्मंदिंक एक लोम 
मोह मातस मछुज्ञ उन्मक, मरणहिंक चित कोभ 
इस्द्रप्रस्थक शन्त छथि पार्थे रक्षक घीर 
हिद वल यश वढ़य नि नित निरणि शत्रु अधीर 
लि दुर्थीधन दुखितमन द्वप ढियुणित जागु 
युक्त यतनहिँ दुश्ता करवाफ पथमं लाग 


अज्जुगक फे कहि सकै अखि सकल शौर्य्प प्रताप 
फक प्याप 


यशकथा जग मध्य जनिकर एक 


द्रीपदी-उद्ाइ हेतुक द्रुपद नरपति थाम 
भूप भरि भुवनक भरल भल समा शोभा डाम 
पक्षले छल पक घीरक मण्डली जुटि गेल 
ओढ़ पर दय ताब पुनि पुनि कमर कसि कसि लेल 
अस्स्यबेधी प्रण पुग्यमे जगत बोर ने दक्ष 
वार्थे नाम सत्थ क्रय कहु बेधि देलन्हि दक्ष 
उठक जयजयकार खुमनस कयल खुमनक दु 
दायके जयमाल दय कडु प्रीपदिक दिय हटि 
जीति जग शप यिच स्वयंघर हुपद तनया लेल 
झैँ ज्ञगतमे शोर बिज्ञयक अर्जुनक भय गेल 
आनि माइक बात पाँचो माय कयल बियाह 
मावृभक्तिक भाव रत भय करथि सब निर्ब्याह 


देखि दिनचर्यां सभक मन ई करय विश्वास 
अछूति पाँचो मर्मइर्ट्रिय संग कर सुख यांस 
सबहुँकाँ सौजञम्य समसे आठसाव बिशेष 
केयो किनकहुँसँ ने कहुलन धरधि मन विशते 


११ 
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IF] लालची ज्ञग भूष 
थिक हनक सन अदि एक हुनके रुप 
फरवमे जो केयो कचि सन वेधि 


दुश्य कहि ऋषि व्यर्थ अपयश लेथि 


नारि अनेको (ललँ देखो 
पाँच पुर, ई मवे रीतिरे लेखी 
त्रम्मेक कयल किये अ घमाने 
न गइन ७कटग की हो, के फय सक नुमाने 
डुखदायक जै ई जग जन शान 
चित मै सव खन होझ न आनक शान 
सभ णन बनल रहथि सभ डाम 
क सभकाँ मन दय की होइछ परिणाम 


अनेक छन में डरि ज्ञाय ताडि 
होश प्राप्त 
श्रो कौतुकीक छिछु कौतुक माड ब्याप्त 


दैवात दुःखक दशा यः 


घम्मैंक = चिन्तन सदा भगुरक चित्त 
भर्म्माबुसार सभ कर्महाँमे 


धर्मक प्रैश-जात 
कै धर्म मामडि शुधिष्ठिर चिश्वच्यात 


घरग्मायलम्ति 


योनम्छु भीम नकुलादिक के कनिष्ट 
सञ्चसमे चिम्तक सदा सरम 
आज्ञा अधीन नुपहीक विराजमान 
शीर्ष्ण रक्षक सदा मन मध्य ध्यान 
हो नित्य ' हस्यक क्रिया समयानुकृल 
जे किच्छु हो सवहिने धभक - मूल 
सेइ राखधि सदा सभ रा 
लें धर्म्मराज - यश याद़ों नित्य नित्य 


अन्त्री खुमन्त्र सविशेष सुमश्त्र दक्ष 
भ्रम्मौधिकारिक विचार विशेष स्वच्छ 
अन्यान्य भुत्य निज कर्भ्मेक पालु पता 
बाढ़ों यशोधन सुपुण्य समैक लक्ष 


जड 


EF दि रत्न खचितो रचितो पिशेष 
चन्द्रामपो कमक - बेडहि बद वेश 
सिहासनो सजल हरहि सँ अनूप 
के पार पात्र महि अद्भुत रोचि रूप 


शोमा श्रसौम छल सभ्य सभाक वेश 
भूपाल भब्य सभ थैसल देश देश 
तृष्णा 5उतुरै गहि भूषक बाट पेल 
स्वाठीक चातक यथा धन दीश देख 
भूपाल जावृगण संगद्दि हें पधार 
भै गेल सभ्य सभ स्त्रागत हेतु ठाढ़ 
उच्चार घिय्वाचलि बन्दि - बुल्द 


मो 
छुजोक छाड चल चामर मन्दर मन्द 


यासीन धम्मे नुप - आसन उच्च जाय 
थानो पर चिराजल चारि भाव 
जे मश्त्रणाफ पसे गढि भार सेल 
ल लावथानद्ि डपस्थित आयि भेल 
राजै सुत्न छवि सुन्दर श्वेत देश 
डमे छुपाकर कटा छिति छापि वेश 
मुक्ताक -सालरि बिलक्षण तदि छाज 
दो भन संग शशि तःरकबुन्द राज 


भै चाय चामर छुधारि सुचारि नारि 
दारैत कञ्ज कर क्क मंझकारि 
योधो कराए रह भूषण नादवान 
आस्वादनार्थ कद आकुल श्रृक्गगाल 


भूपेन मौलि मुकुटायत दीलि देखि 
माशिक्य मौक्ति रतनादि श्रनूप पेखि 
इ भान दो सुपति नीक है 
नीक स्थले- ग्रह गणो रह रूप धारि 


केयूर कुण्डल विराजित की अनूप 
अन्यान्य भूप्रण विभूषित अंग सूप 
चस्त्रादि दिव्य महिपोचित सज्ञवेश 
जे देख मानथि अने महि मे सुरेश 


बुण्डाथे दणड गल राखल ताहि टाम 
औैश्रो कदापि किओ नहि होश काम 
राजाक हेतु थिक्र राखय ई अवश्य 
तें कैल धारण युधिष्ठिर नीतिवश्य 
देशेक सव्य रचने परमेष्टि रूप 
नारायणे सन प्रजा परिपाल भूष 
आराति हेतु हर क्रोधित होथि भान 
पके युधिष्टिर विभाति चिमूर्तिमान 
ने हो छपे मद सँ मन मे विकार 
# सर्घदा नियम सँ हिय में विचार 
माती प्रज्ञा मतद्वि पुत्रह सँ विशेष 
जै राज़ में नहि कदापि पड़े कलेश 
पालु प्रजा परम प्रीति क रीति राखि 
ज्ञे आव भेद मुद सँ सदु वैन भाषि 
के देथि पूति अभिलाप अवश्य ताहि 
दानादि मध्यः कह्दियो नद्वि हो कोताहि 


र 464 


NAA 


EG मेप चलि देखु प्रज्ञाक कर 
चाया मदुष्यक रादा फर आपिं नए 
आवाह, बृद्ध सम मिर्भयरुप इतत 
दुष्टे एतच्छ यम शासक सूप मान 


पदाधिकः 


रिगण धरमाहुमे छुर 
शरास न्यायक विवेचन क्षोर - नोर 
जे दो विचार सभकाल विशुद्ध न्याय 
न्याया व्यक्ति किओ विमुखो न ज्ञाप 


घारतीक सद्र शासतमार धारि 
पालन कडोर करू विचारि 
हो राज काजक विवेचन की नूप 


सम्पादनार्थ स्यम पृथेके समाज 
एस्मान्थ सम्मति प्रज्ञाक विशेष भ्यान 


दि बस्त्र रद सञ्चित यान बेश 
दीगईँ शाघार्ति शाय शाव 


वर्षाव बुन्द कडु के 


नि पार पाव 


रधार्थ राज दहुरीत्य रसैक धोक 
है राजनीतिक विचार बिचारि नीक 
सक्ष राखु चतुरंग प्रवीण चीर 


देखि देखि अरि हो मन मे धीर 


से पीरमध्पूह रच! रनि भङ्ग भह 
आनो कला अमित युद्ध शितैक ढंग 
अभ्यास हेनु नित कौतुक मध्य शरीन 
जँ यु शास्त्र निधि पारु हो प्रयौत 
चारो नियुक्त वडुतो बहु भेष घारि 
की हो कतै सतत देखि रहै विद्यारि 
चर्चा चलाय बुक रैयति चित्त भाच 
पकाम्त पावि प्रभुझे सभ से सुनाव 
भूपाल संग सचिधादि शानेक 
हो मंत्रणा कठिन कोटिक राखि लक्त 
गूड़ाशयी घर शरमात्यक जें बिचाए 
तके निमग्न सन सोचधि बार धार 


आकर्िमिके मधुर शब्द हैं शुद्ध गान 
दृरस्थितें सविँ मग्द सुनैत कान 
को थीक ताहि छित चंचल चित्त सेल 
मनेन देसि पढ़ने जमइषिदि देत 


विचारत 
भेता सस्त 


जेल 


से देखि देखि खभ 
तर्को वितर्को कत कै रह 
जे के विचारि यजल्ा सक्च व्यः 
केशो फतोक जन सोचि सुनाय देल 


डु खोपरान्त सुख राज करैत ज 
आनम्द ओघक प्रयाह मिच मानि 
को इन्र झाबयि एतै मिलाबाफ काज 
गन्धर्वै गान करसंगहि चीरा बाज 


| 8, कणं अर्जुन दुष्ट मतभेद जानि 
अ से निब्रृत्त भय ज्ञाय सुयुक्ति डानि 
है आवि चावि निवारण होझ हन्छ 
ई तेज तम सपनैक शुकं शमन्द 


भीनावलम्व किछु काल करैत तर्के 
ह पाकशासन थिका अथवा कि पक्के 
से सोच बीचहि युधिष्टिर फै घिचार 
आकाश देखि अति हर्पहिं ई उचार 
देखु दिनेश्ध-रथ मामेहि मध्य जाय 
इन्त्रोक नेत्रगण दीपित ने देखाय 
ने है थिकाह रवि, इन्दर ने ताढि आळु 
ई किच्छु आन भहिमामय सुर्ति माचु 


की आइ पुष्य क प्रभाव प्रत भेल 
ओ दुवैशाक दिवसों सम दूर गेल 
की दिष्य देह दिवि देखि पढ्टेछ बो 
देवि नारद अवश्य थिका सैद्द 


की ऊभे पुणड्रक प्रमा चमे भाल 
अंकस्थ तुम्बद विराजित दिव्य ताज 
माला विशाल गर शोभित की अनूप 
देखू मतव छयि गारद दिश्य रूप 
की पुण्य पुड्जक प्रभा प्रकटायमान 
अध्यक्ष सेज तप दीपित भासमान 
अन्तस्थ रृष्ट- पदषंकज मध्य ध्यान 

शद स्थरसँ रत सामगान 


निश्चै विचारि सम स्त्रागत हेतु थाय 
लै पाद्य-अर्थ पथ वीचहिँ दीड़ि ज्ञाय 
भूमे उपस्थित विलोकि महामुनीश 
पञ्चाङ्ग पाएडच पदाम्बुज राखु शीश 


मै ठाढ़ पाएडव प्रसन्न गधाय माथ 
आततन्दमम्तद्वि चिनप्रहि ज्ञोड्रि हाथ 
मौनाचलस्व किछु काल हदै विच 
अक्ताबुरक्त बच भूपति ई उचारु 
“से धाम धन्य,नर अस्य कहैक थीक 
ज्ञे पाय पूत पद-पक्मापराग नीक 
ज्ञे देवदेच नित सेव्रधि पूण काम 
से झाबि भाम्यद्दि उपस्थित एहि हाम 
दिव्यासनो पर सुआदर सुक्त आनि 
पृज्ञा विधान प कै रहु श्रेष्ठ मानि 
हो पाँच भाइक हदै पुलक्ायमान 
की पाँच तर्य तन मभ्यहि प्राप्त प्राण 


भे हाथ पञ्च पत्र धोषल शुद्ध वारि 
भक्ताबुरक्त सभ मस्तक होल ढारि 
अन्यार्चनौ फरक योजनगे समस्त 
शरी नास्दागमदिँ सँ सभ मेल ब्यस्त 
ई नघ्रता स्व्रज्ञनता सदसहियेक 
ई भक्ति भाव दिनयान्वित जे अनेक 
आनन्द भै कड मुनीश कधा अबूप 
इ थीक पैध फुलजातक शुद्ध रूप 


IEF रद्र पाणडव मोन थारि 
सुनेका थीक तकरा मतमे विचारि 
आजन्न आमन घिलोफथि पाद पद्म 
से मानि सेख मन मंगल मोद सद्म 


म अल ज्ञानि 

हि प्राप्त मानि 

ले दरप सपदि आगत ताढि डाम 
नाधि ऋछ सुले प्रणाम 


दीव देश गुम इर्षदि ई छनाय 
दछूसष्य विश्वावितयीर कह।उ साय 


मत विनम्र डुद्दकर 


जती छुना ३ मिश्र मादस शार्ति बाढि 


“संसार सार खुख नगरि मान खै 


ह पुत्र गडि फोर खेलाच अद 
बुड़ारिक हे खया 
ज्ञादिर छी दयालु" 


पू. छुनीद्रा.खन पुरत लिस शा 
४, जनु दोउ दँ उदास 
यन वदयुत अतती लगाउ 


ई सनि शूति मन पुरत मानि काम 
कुम्तीक संग पुनि द्रौपदि कै प्रशम 
आशाचलरिव दुष्ट हर्षित हीय मेलि 
आज्वाबुसार गुढ-मारग मध्य शैलि 


घद्चाञ्जलो नुपति सोदर संग ठाद 
अक्ाचुरत्ता मन मोद अमन्द याद 
आानम्द-्ुक प्रवाह चहैत तैन 
इच्छा प्रकाश मनमै, सुखमै न यैत 
ई$ देखि नारद उचार दयाः 
“लू, सुनू हमए आगम की निनि 
चाल राज प्रतिपालिश्च राजनीति 
जे थीक भूप भुधिहृक सयोग्य रीति 
संसार मे सम बलो सत मागे धारि 
चार सभकाँ हम दी उवारि 
हें तोन लोकहुँ खरी भ्रदँ छोश जानि 
जे थीक साधुक मिया कर्तव्य मानि 
हेमन्त ख्ये खनमान प्रशाक ध्यान 
अध्या ग्रीष्म रषि शत्तुक चित्त जान 
आधिकार रत पास सव्यं रुप 
ई थोक रोति नित राख भूनिभूप 


ञे पुत्रद्ोन तकरा हित पुत्र रूप 
जे तातहीन जन तादि पिता स्वरुप 
माता विहीन न र्षक रुप माय 
चित्ते थिहीनक सदा विभः 


EF शनाथ जन हेतु भ्रमृत्प भृत्य 
जै यन्दुदडीन तकरा कृत वन्धुकत्य 
राखी सदा पहि कारक वित्त शान 
ई थोक मूषक किया सम काल ज्ञान 


मालीका रुप सुयके राक धीक 
देखोअ्र दोप-रदिते सभ राजकाज 
पाली प्रजा परम प्रीतिहिं त्यानि ब्याज 
दुनिज्ञ दुख-युलतार्थर मे प्रबन्ध 
दै चित्त चिन्तन करी कत कै निवन्ध 


अ रीतिनीतिक धिचारहिं रज काज 
जै भाइ नेदङँ कदापि न किचछु व्याज 
झैँ उतमोत्तम पधक निस्य ध्यान 
" देखराज़क सभा यश होश गान 


व्य बन्धुक हिताड्ित भायि देव 
गो छुपायव थिक्के अघमार लेय 
[र भूपक युझै सन लोक-बेद्‌ 
म दोष नि मम आगमन ई सखेद 


ण तेज़ि कल्क बाज 
ई द्विद दर्शक जनैक सपव कॉज 


से मों ख रुपहिं फधा कड कान आय 
ई शुत्र रीति धुचि स्वर्गहुँमै लजाय 


जां नीति रोतिक निमराइये परत 
तों ई कोना सथं कैल मदा कुशृत्त 
जे सनि क्कै अ्रनुचिते मत मध्य लाग 
ई कोसि पूर्ण शशि लागल दोष दाग 
की एक नागरि विद्राइल पाँच भांय 
से कोन शार्क मते" मन मानि स्याय 
हैते अवश्य समकाँ हदयैक शल 
मानू किया अहँक ई मगईँक मुल 
सोमो बृहस्पति दशा नहि देखि लेज़ 
दाराक हेतु हुनका गति कोन भेल 
तैथो अहाँ सबहु कैलहँ ई कम्म 
ने बुझि लेलडु गृहस्थ कोन धर्म” 
ई दनि नत्र नत आजुन भै थिनीत 
ज्ञे थीक पैष्रक ओते बजयाक रीति 
बद्धाञ्जली फद्दल ई “चु योग-लीन 
जै रीति दीतल कही हम व्याज द्वीन 
ने भेल भाइ सभमे किछु मात्र भेद 
पाइ्चालि चित्त नद्दि मानल किच्छु खेद 
झानन्दमर्त रहिकै नियमौक हीन 
झैँ वीति गेल सुखसँ बडुतोक दीन" 


खे खनि मन्द हँसिकै शु न वाजु वात 
"की ई अदाँ सबहिं काँ अखिए न ज्ञात 
देखी चरित्र जग जानि करी विचार 
संसार सोड्र-बिभेदक द्रब्य दार 


है है 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 & 


EF अबश जीतल देव-राज 


एक फाज पर रैयति राख इष्टि 
पालन करै गुनि सौस्यन्छण्डि 
हँ प्रजा कर ई कुकम्मे 


हँ की अहाँ सदर्शिकाँ नहि हो अधम्मे 


सभ पैधझ काज देखि 


शरीफ़ विचारि नीति 
ज्यावि शक झनीलि 
॥ति विपो यदि डेग देधि 
घुरोण अयशो जग मध्य लेथि 
मध्य सनो सभ ह क 
धेदचैक रीति मत छोट जनो चति 


माताक बात सब मान 
हैं पाँच भाइ इग ई मत होल माथि 


माता पिता कहधिसे करस्य थोक 
ई शास्त्रकारक कथा नहिएँ अलीक 
में रामचन्द्र प्रतिपोलल तात-यात्त 
सै मानि लेल जगमे यश भेल ख्यात 


पाञचालि जीति पथर्स दवय हर्ष धारि 
“मा! ई सनेल अनलौ? कहल पुकारि 
से सनि कै घरहिंसँ फहलैन्दि माय 
भोगू सद्टपे सुखसँ मिलि पाँच भाय 
शक्तो नत निवाइव मानि नीति 
ते भै प्रवृध सभ फैलई ई भ्रनाति 
भावी अमङ्गल विताशक्र युक्ति नोक 
हे देव | पूज्य कूपया कहार थोक 


ई नन्न भक कथा मुनि सनि लेल 
कै कै बिचार मन मे पुनि बाजि देल 
५ झैँ इन्द्र होप नहिँ भारग नीक जानि 
कै किच्छु बात इमरो सभ लीअ मानि 


बाडोज पाँच हर दै कहु यर्ष दीन 
जे हो समान समे नहि किच्छु हीन 
से मानि ली मतमें सम भोग भाग 
ई काल मिल्न थिक द्रौपदि गेह त्याग 


जे आन अंश दिन मध्य करी प्रवेश 


से वरप बारदन श्रात्रिश्न गेद देश 
मै के ब्रतीं रहिश्च कातम कै निवास 
की तीर्थ देश भ्रमणो कय दोघ नाश 


ET] 


BA 


२५ 


ce 


Es शेतिल सबद सुलभो टुगाय 
ताद्दो फरमे नियम दाणश्च पाँच भाय 
सौकास्य जे सभक देखिझ सैड नीक 
सोहा हानि नदि हो, करवाक थीक? 


ई युक्ति उत्तम विचारल ज्ञे मुनीश 
स्वी (ल. सभ साचुजओ महीश 
पाली अवश्य पकरा कह धर्मे ज्ञानि 


दोवीक दग्ड सहने नहि बोझ दानि 
लादीक सम्सुघ करो प्रण चित्त घारि 

स्वरुप अपने तपने विचारि 
मानी कथा कहल जे अहँ वूभि न्याय 
आयो पणे प्रणडु पालव पाँच भाव 
$ बात सनि ऋति इर्षित मैं मुनीशा 
भै माथ हाथ हँसि देलन्दि ई अनीश 
बांढ़ी पराक्रम सदा दाच वृद्धि धम्म 
दुःखो सहत नदि त्याग फरी झुक 


पुदव पुरटके' चिति निकष पर हो परीक्षा 
ही युद्धाग्नि मध्य छो तकर समीक्षा 
कस्तवन्पथ त्याग करथ तह मिक लिक ज्ञानू 
निपति-तिमिर पड़ चीरक प्रशाधुति घढ़ मान्‌ 


सप्र नत-शिर सुतल सुनि-चच सबहु चित्त लगाय 

च जोड़ि युग कर फाइल अति हराय कै 
करी किछु विशि हम पुनि खुनिय मुनि मन लाय कै 
हमर अभिमत जेहन अछि से अवश दीश्च पुराय कै 


माया प्रस्त सदा रदी नदि युरी की काज़ कोना करी 
ताइमे? नय कुट कोटि पड़ते चिन्ता-तिमग्ले रही 
दोषो कै कडु किच्छु वुझिन पड़ हैं ई करी प्रार्थना 
सैतन्यैक निमिरा चावि अपने शिक्ता करी सवदा 
कत्तब्ये थिक साधु संतक सदरा रोदी क नाशै ब्यथा 
रोगात हित बैद रूपाडिँ दुकू देवि भापू कथा 
जैचे भाप पिता समीप कडि कै स्थान के देल से 
पाँचो पाण्डव कै प्रणाम फिरला आनन्द इद्‌ भेल से 
अरण के प्रण पालब कठिन ई ज्ञग के द्वि ज्ञान 
विधि यश विघटन कालज्ञ में देखक चिक दृद शान 
अणक पराभव पडन 
हो प्रण जाँच 
पुरुष प्रशंसित इढ़ रह 
जानिश्च साँच 
फौतुकी फृष्णक कला कहु के कहें 
छुनदि छत आनैक आन कय रहे 
रवि ज्ञनिकां परसद्य निश्थे कहीं 
दुखक परिणति छुखहिं में क्य रद्द सही 
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सुख सहित सबहि सदअहि नित पाधि 
सपनहुँमे न्धि कैशो शोक सोच मन लाबधि 
[| | । र कुलधम्मे मर्म नीलिक सभ जञानधि 
पाणडव पाँचो माव सुजन गुस्जन सन्मानधि 


राज-काज खभ दोश्र उचित शुपनीति नियाहथि 
घरक काजमे ऋषिक पात सभ जन प्रतिपालथि 
प्रदभाष भय खमहाँ होग्न नहिँ किगकइ' मनमे 
मानू. एके प्राण॒ बसे छथि पाँचो तनमे 


'त-सद्वित खुल राज-मोग रत दित का गे 

आग्य- परिश्रमण पार्न द्वित दुखमय मेले 
जकर शोधनो महु फेअो बखनडुँ सहि कैले 
अक्सपात से विषय राजगद आवि तुलैले 


क अमण मवे सुख'दुख दायक 
कास्य चक्र 
आाम्य चक्र आमि करे घनहिँगै अनर्थ भारी 
प्रात राम चुप होइत सेक्षा तिय संग यन चारी 


मायो थिक अति प्रबल तादि निश्चय कय मानू. 
छुनमे आनक आन धो मिथ्या ज्ञु जानू 
चल्ला साम्रवत नेदत्यायः्ाता यश भारी 
इ्न्द्रजाल, गति सांमती भेला से नारी 


कालक वश भव विशय चराचरे आनुमानिय 
कालक बश खुर खुर थिप्णु हर आजकै जानिय 
काल झार फर्ेम्यःनिएतं तडि छन नहिँ लाय 
कालक वश दिन सुखद रैनि भयप्रद लखाबय 
दल निहीथमे धर्कित विश्व निष्राघश भेले 
बुझि पढ़ जगत प्रपष्य सकल समटल झै गेसे 
शान्त समय मे शब्द स्यमाविक जे सुनि वादी 
थिक अव सिद्वा श्याल नासिका से मन लाबी 


फिलमिलांय किछु काल ज्योति शशि भय गेल मम्दा 
जबु-तुराइ तम तानि खुतल ालस'बश चन्दा 
तातबलि निज पतिक खोजमे माम-क्रम थि 
उठ्का रूपिं केझओ भूमिमे ताकथ चाचि 


नगर फोलाइल शान्त शाल्तिमय जगके देखिय 
पड़े शब्द किछ कान ताहि शपयादे लेखिय 
जई घण्टा घडीघड्ीमे पहल जञगायै 
तरुूशाज़ा पर धूक बाजि कय डस्क डराथै 


काखनङुँ कत पाल भूकि कय शोर मचाये 
पराण कौँचाय ताहि शलकारि जगा 
डछका-मुख मुख खोलि योरफें याट देखायै 
“थया मेतक माच समय दीपक बरसा 


[|| सँ घोर अस्हवारो भेल विशेषे 
जञनु निहि अघसर पायि चाह कलि नगर अधेश्षे 
दीय दिश्य चुति'देखि द्वापरंक भय सन भेले 
में से बाइर नगर अध्य व्यापित शय गेळे 


मार्भ सेज विश्राम शाचि ण भरि खुध्तायब 
पडन शान्तिम्रय राहण प्राप्त होइत की पायव 
के चुम्युप ब्यशिचारी 
हि के दो सइकारी 


चक्षय उ्चक्क चोर 
जदि लिखल नाद श मति 


रखक नगर खुदत्त लक्य नि राखय सभ खन 
जै ने होअ अपहरण अतढु िछु रैयति जन घत 
शत प्रग भेद मगर जत जसहिंक राखे 
झो तस्कर छुद्र अपन अभिमत ऋमिलाप 


पारइथ राजक सुयश शोर अग के महि जाने 
हमे कि तश्कर रहै सबहुँ मनमे भनुमाने 
पाची भूत भतच्छु रूप तस्कर भै थाल 
ज्ञकर पराभव परम पार्थ परतच्ले पाथरोल 


नाइन चोरा्ओोल घन्दा-चानी 


तम तस्कर 
प्रिया पुष मन काघसर ज्ञानी 
निद्रा आमस जगत जनक चित चेत चोरीशक 


जाची घर्जुन राजखुखक चोरी दित धैलक 


स्थायी चुप मस मानि नगर तिर्भय निशि माने 
जतय ततय-रद्द पड़ल चिभव छलि मन नदि आने 
जोधम्धेन धिक 


घ देखि द्विज्ञ ताहि ने याम्हथि 
ताहि हॉकि निज्ञ निज्ञ घर आनधि 


ज्ञगत जीव जत सबद सतत सम्तान सिमेहो 
लगड रहो की दूर बनहुँ विल्तस्य नहि तेही 
लिशि मे विप्रक गाय जाय याछा लग यैस 
निद्रित गदयति जानि चोर- चुप्पह घर पैल 
हम पर झपर ने बस्त्र शिखा खिर नहि मानो 
तन छवि तम निशि मिलित मेद मत पहु त आरी 
चल्नु चाल चहुँ चोर चै धुति रद समधाने 
पढ्‌ जिपोलिका गतिहिं कह के चोरि जने 


चलज्ञ चोर लय गाय इुँकरि तारत बांडा दिशि 
जबु कहं रव सचेत देखु भयप्रद अछि ई निशि 
बाळा करुणानाद फैल दिग दौइल आयल 
देखल तस्कर दुष्ट गाय लय जाय पढायल 


दोड़ि पक ढि गाय कहल पर घन किए लेते 
अम्मी चुपतिक राजशमध्य बढ़ अडुचित कैले 
आहण ब्रलसे बली चोर छोड़ल नहि गोधग 
कही शुपतिस जाय युक्ति द्विज श्रानल ई मन 
चाय शाज्ञ प्राखाद आरत भै विप्र पुआरल 
हाथ ! गाय मोर हरल चोरखें लड़ि हम धारल 
क्षत्री कर धवु दाश आते परित्राण निमित्ते 
उठधु चह्थु भड पार्थे हस्थु दुण जे विज वित्त 


ड्वारी कह, खु वात पार्थके किए जगायव 
सेनापतिके कह धेवु शह बिल थम पाय 
ओधहिं भयल चिप्र, अरजुनहिँ जो न जगायय 
देव शाप हम घोर अपश श्रहेँ नशिए जायय 
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| | हारी दौड़ि जा पकैय पाथे गोलक 
चिप्रक जे आक्रोश आर्ति से शीघ्र खुनौलक 
चुनि धर्जुन बहराय विप्रकैँ लगहि वजाञ्रोल 
कहि सम्तोयक कथा बहुत विधि हुनदिँ बुसाओोल 
चित्र कहल तन्ये विग्रगश मुल्ये माथि 
दूध दडी घृत पंच ग्य संग्रह चित शानथिं 
देच पितर ऋषि मनुज यश साधक हं जानू 
कम्मैद्युत द्विश घेजु-्दीन निश्चय मन मान्‌. 
कहल पार्थे हँ एक भेजु हित सोच ने झानू 
देव गाय दृश दिव्य पयस्थिनि निश्लाय माच 
पाएड्य-फुल जनन-दुःज दूर करवामें पारथ 
लिय हाँकि घात मम झुक यथारथ 


षतः 


आषु विप्र चिकि सुरभि रक्षिणी ज्ञान जगह जम 
जुपक देसु ई मुख्य धम्मे श्रुति शास्त्र बघन मन 
की छल ओ चांतडाल चोर है नियम म जानी 
॥ गोहरन पाप निचय सभ मानो 


गोदः 
जपति दीतिमे प्रधम ग्रज्ञापालन मन मानिय 
आन शान जे यात सवहुंके गोणे जातिय 
शाज-मुल धिक प्रज्ञा, तकर रक्षा बिजु फैने 
की फल यश चन धम्मै केश भूपति छथि नेने 


आवेशहिं कद पुनः "पार्थ! ई निश्चय मानू, 
छठम श्रंश खुप लेथि प्रज(-रक्षणः हित जानू 
ज्ञां ने हमर शो घेछु चोर्सौं अदाँ छोड़ायब 
हों पापी पद अवश पाण्डकुल सम जन पायच 


पार्थं विग्र-्यच सुनल, सुनल सु खोर्चाद्व आरो 
जबु विधि चाहथि करै पाराइवहु यत्याचारी 
चमी . नामसे जनिक जगतमे यश भल ज्ञागै 
से निरङ्ग शशि अंक एज़न ई चाहै लागे 


कहल विप्र हें एखन सोच की मतमै लाखौ 
गाइक महिमा रोम-रोम पुक्ति क्री अनठाबी 
जम्मायधि दय दूध मुनको पालन करनी 
अस्त समयमे होधि गाय बैतरणी तरणी 
गो आहाण रख पाल भ्म चात्रिक सभ ज्ञान 
प्रण पालब मे अति प्रवीण पाण्डव कुल माने 
सङ्कट उुदुक विवारि आइ आलल जौ करये 
अयश शोर जग होएत घोर नरकदुमे पड़चे 
कइल पार्थ की एक गाय दित गब्जन भाषो 
के हम, के आइ, तकर मेद किछु मत सहि राखो 
हो जतेक अभिजाप धेच ततथा इस देये 
के सभ विधि सन्तुष्ट पाप भागो जहिं हैवे 
है जुनि के हिज कदल दुस ज्ञे क्लब याणी 
चोरक इरत सहाँ मर्नेको धेनुक दानी 
पाण्दय-कुलपे पार्थ नामसे थी 
वैलो फायर किए. बनें छी अजगुत बाते 


कथ्या पौरव पा, धमो-्ाइम्यर मिथ्या 
मिश्या यश विस्तार परज्ञा पालक प्रण मिथ्या 
मिथ्या रत चुप देश चा खुज मानी मिश्या 
मिया गौरव करव कौरवक प्रति मति मिश्या 
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पार्थ कहल, बस बहुत कहल चुप रु जब भाषी 
हमहँ. पाएडूकुल-ात मनहिँ कुल-ौरच राखी 
क्षत्रा-पाज दविज जानि सहल हस कथा अनेको 
फणिपति फणद्धि मदार आय बाब थिक पको 
तिरि आयह चल दोधि, अचल निज नाम मेटाचरि 
उदधि त्यागि तिञ्ञ नियम उद़्लि संसार डुबोबधि 
बारिद्‌ वरिसथि वढि, षहि निञ्ज तेज डारथि 
पादडब कुल नहिं भ्म विपथ खपनड पद रचि 
है कढ्धि श्न मुग्ध अनह कर्सव्य बिचारधि 
अनुव द्रौपदीभवन भूप निज समय बितावधि 
छुटै न बिजु छ धैदु, धुप अनने गहस्यागी 
दुइ्द्रप शासन पडल प्रजा खन मन जु भागी 
पार्थ नाम थे आते-जनक हित चित नहि जागत 
तौ पुरुपार्षक सुयण घोष तेजि दोषे थाजत 
नप्ट होडा यर देह ने घम्मेक मे नशायप 
आये पहि काज साधनहिँमे मन लायब 
लायव धुप श्रवश्य चिप्रहुँक धेनु छोड़ायब 
आत द्ोश्त हिय हर्ष सद्दित घन तीर्थ जायब 
उद्धत दीर कुल सुयश जगतमै युगयुग जानी 
छि अनित्य ई वेह, सत्य तकरा फय मानी 
चलल चित्तम्रे छोचि द्रपयीः शयनक गेहे 
आपल तेद्दि छन उमष्टि वेग मन प्रिया सिनेदै 
पद थिर चञ्चल चालि चलव कै घैलक रीती 
चल विशभ्रन्ध नवोद्‌ कसि“ मन भय प्रीती 


आवि द्वार मै ठाङ्‌ गाङ्‌ दुख मनमे जागश 
सोचि सुमरि प्रपा पूर्व प्रेमपथसँ मन टारल 
करी झपन कर्तव्य पराभय पड़े ने शैले 
सै केवाइ छ श्वर जगाइक उपक्रम फैले 
पिये ! प्रिये ! नढिँ नुपति-मिये ! छुनु सुनन मम घानी 
आायब मन्दिर मध्य काज आरत निशञ्र जानो 
जुनि अति आंशुर शब्द चेति चित सुघि बिसराओलि 
ठलो चौकि सेद्दाय द्रौपदी दार बोड़ाओलि 


कलि, आउ अहे पशन भूप निद्रा यश जानू 


| कहु-क फी मेल कतै, भेद जनु किछु मन आच. 


की किछु केल प्रपश्य शत्रु ।की थिक किछु आने 
ओल. कोगो उत्पात शगरमें, डो अछुमाने 
ज्ञाय भवन छै अस्त्र श्र अर्जुन ई भाषल 
अयतडई पड़ी हेतु पतै ई जैँ छल राजले 
महादोष भै गेल तकर प्रतिकारो कर्ये 
प्रश पालम धिपथ मष्ट पद पक ने धरवे 
चार्थ आड निजर प्रशदि जश्य कै भजु हे. आतल 
बिप्र-चेळ दित सैँचि फान भरि डोरी तानल 
जाय आय ललकारि चोरसे गाय छोडाशोश 
है द्विश चेनु अशेष आशिषो हुनिसँ पाश्रोल 
जागल छुनि ललकार कोलाहल नगरहिँ मेले 
की थिक दौड्त सबहिं पार्थे पथमे चल गेले 
देखल गाय थोड़ाय परम इरित चल रथि 
ई रक्षक सभ कोल रधु सभ देव मनाबथि 
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Hf | ल फय होल महल याइर तस्कालहिँ 
अवन गमन नेडिथीक उचित विच बारह सास 
मानल मनमे हर्षे सुण्श थिर निज फुल रासल 
वमि राश सुख भोग शोक सनमे नहि माँसल 


क्वाटर दुसे द्रुष्द दता चुप पद गहि जैसे 
चाकि चकित से पुछल किश्रै निट्राथ्युत कले 
कहल द्रौपदी) मेल नगर किछु स उतपाते 
डा अनधसर पार्थ लेलन शर धनु निज्ञ हाथे 
तहिं चुप ऋशुतत्य जाय बाहर हैं देणल 
गोग शण तुल्य मानि करय पार्थ उपेखल 

द्धि चूमि संभ वात भूपकें अति दुख मेले 
छदि मग्मैहिँ अकस्मात्‌ झले धसि गेले 
जाइल पार्थस उचित थीक नहिं अहे गु स्यागी 
चना बुक घडाँ नहिँ दोपक भागी 

दोषी नहि मानी 


युत बचन सुनाओल 
फुर मतिकैँ अग्दराहल 
पक संगे 


मे की प्रणभंगे 
क्ल भूष औं शास्त्र चचन पर करी विदारे 
शास्त्रग्रशा अवश दोष थिक फह संसारे 
द्वार स्याग घनवास तुद्य थिक नीतिक घाणी 
से थद द्वादश वर्ष रहौ प्रा हम मानी 


कह अर्जुन है कथा पहन सन हम आतुमानी 
बाल श्बोधक बोध देत जय आपी वारी 
धर्माक गति अति सदम कड अपनहि से ज्ञानो 
तयान कहीई कथा कोना भै कडु इद जानी 
कहल युध्तिष्ठिट तीर्थ वनक गमने प्रणा फैल 
ही यनो निज राज भ्रमु यनःयासी भेहाहुँ 
रदत सद सम्मिलन सबसे, अरि भय मानत 
इण मर्थ्यादा रहत जकर यश जग जन जानत 
कष्ट अर्जुन रघुनाथ पित प्रणके प्रति पाल 
चौदह वर्ष सहँ अपन राजशिंके त्यागल 
की नाहि चल ओदि राज बिपिन सै अनै गोला 
सहि सद्दि कण्ट कतेक प्रदहि थनम।सी मेला 


कालागममे राम निषेध जै झन श्रोत 
तकर देतु शण कयल अयश फल मरणे पाश्रोत 
ुर्व्वासागम भेने लक्षणो दोपक भागी 
राम दणड दै देश, यदि भ्रतिशय अनुरागी 
उदि वधीचि दप अस्थि अपन प्रण पलन कैले 
बनल इन्द्र फर शास्त्र जाहिसँ जग यश लेले 
थिक अनित्य है देद निर्य थिक धर्मक क-जे 
ज्ञादि पुण्य बल मञ्ज जाय यस देव समाजे 
जप शिवि पत्ती माण राणक प्रण मन मानल 
है देव देहक मांस याजसँ याजी ठानल 
अंग फाटि सभ देश मोह ममता नहि रोखल 
बूरि अङ्ग पुनु विष्णु मुदित बच सादर भापल 


a 


|| गाय नित || करथि जप नुग खन दानी 
बल घेलु देल दान दोष ई अमवश मानी 
सै? गिरगिट मैं अन्धकूप मे दियस गमाओल 
चमक गति अति डेढ़ निगम-आगम समुंझाओला 


सभ खन अपन कहल धम्मे गति सुक्ने जानू 
युक्ति प्रएश्यक कथा ईशा चंखक मन मानू, 
धर्म्मं स्वच्छुता चाइ मलिनता पाप घिकारी 
ज्ञे जत से पथ गइथि होधि नरकक अधिकारी 
ज्षण-भँगुर संसार केशो ने रइल ने रहते 
भव सागरक प्रयाद पड़ल सब क्रम-क्रम पहले 
ददत जगतमे ।लीक पाधरक भर्म अधघम्मंक 
लैं थिक सभकाँ करक चित्त चिन्ता शुभ कममेक 
सहि कै कत-कत कण्ट सबद मिलि काल गमाझोल 
झै प्रण-पालक मध्य प्रथम गणना यश पाभ्रोल 
जौ _^िपये पद देव खुयण नशते श्व जानू 
चहु घन-सब्चित सदन झागि फूकच सन मानू 
सुनि पास्थ सुल यैन यथारथ यात यिचारश 
युक्ति यतनखँ सोचि च्नुपति निज मनमे दार 
कहल रहच नहिं श्रहाँ ताहिसँ होयत दानी 
कुष्ट प्रवल पञ्च पुग्ज रक्षक नदि जानो 
अहिक घलक सम काल शत्रु गण भय मन मानधि 
होयत परामष अबश ताद निश्चय जिय ज्ञानधि 
ता कय शरि छल दु नाश करये मन लाओत 
न्त्य वन जानि जम्बुको धूम मचाशोत 


अहदँक परोज्ञे परम पराभव हम सम पेषे 
बुझि पढ़ शशक कूट-नीतिसौँ नशिए जैबे 
अह विनु हम ई कदो कश्य से तथ्ये मानू 
विमु प्राणक पुतरी समान पाण्डव - कुल "जानू 
क कर्य-पथ पढ्त अखन तसु अभिमत याणी 
झचश अवि उत्पात करत से; हम अनुमरागी 
दीर रहत नदि केश्रो' सुर सा$त ओ जञकने 
ज़िबितदिं अञ्न जितल पाएइवहुं भाषत तने 
चढत थम्‌ लै चपल चित्त श्रि रण मदमाती 
अर्ध - शस्ते सउज संग गज़-दाजि-पदासी 
करत घोर संग्राम पराभघ पड़ते. भारी 
के थित अर्जुन होयत प्राणदुक रा: कारी 
पड़त पराभय परम घात जौ ई इम जनित 
हों नारद छत नियम इटं की कानहि चरित 
भेद - भाष नहि रूष त खव सिलि रदित 
पढ्दत औं किछ दोष रोष तेजि से बब सहितहूँ 
अमिक नाम सुनि शु सतत भष पावै भारी 
ज्ञनिक जगत यश ,जागि रहल रण रिपु-संदारी 
ज्ञतिक बाहुबल दले रही निश्शडें सभ खन 
सदन सहोदर त्याशि दाय से फरधि गमन घन 
कदल पार्थ जनु करी सोच दम नहि घिसरायघ 
देखब देश विदेश तोषं घन परिधय पायस 
बारइ वर्ष विताय फेरि हम घुरि घर शायय 
शाधुक कत जे कष्ट तकर सम कसरि मेडायव 
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भीमक सत भल भाए बली स्वर गे रहता 
हुनक गदा - आधात शतरुमे कहु के सहता 
उद्यत रणमे टाइ देखिकै कै अरि भिड्तां 
फकर दर्पे थिक आद सर्प - फणि कर घै भिड्ता 


दीन - जतळ दूख दुर करथ जग थिक पुदपारथ 
पढ़ि श्समञ्जस भैय्यै धरय करतव पुरुषारथ 
प्रण कय प्रण - पथ गहन गमन जन फह फुरुपारध 
दि खंकटक वीच डटथ साँचे पुरुषारथ 
| | बया अहँ धम्मैज्ञ मम्मे सम तस्यक्र जानी 
विद्या बुद्धि वियेक पौरुपक पूजक ‹ मानी 
सभ विधि छी निर्थ्यास्यं तजन यहुतो, को कये 
अग्रधि शन्त धरिः अजु विद्योहक दुख सभ सइये 


बडुत शोहर वेगगे लि नुवतिकै अजुन ताँ 
कडु खाच -प्रेम-समुद्र उमड़ल ताहिमे मसलों अहाँ 
सरस्य - तड आगमस्य सानी उचित विपति रू कलमे 
रही निमय सतत ई धिक सहज शुर भूपाला 


व्यथाक 


थी रामचन्द्र फिरि फैल न , राजभोग 
पाओल की ने पुनि कै नल राऊ योग 

भस्य, बिचःर बात 
की नदिं हो मगात 


हि शीर्ब्याण = पतिः गये के चुरो कै 
सेर अख - नोक अप्रद्धि उठने 
चन श्रीरुप्ण परतच्छ जेद्दि पच्छ में हु 
रहथि सम काल ई जग ज्ञदौसे र्‌ 
जे केशो ताहिसँ उद्धते युद्धरत ण 
सहजमै नशत से अबश जानू श्र 
चित्तमै स्यं धद सोचके त्याग कर 

शबुसे॑ जब डरू पात मान, 


॥ ` 
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धी युखिप्डिर शञ्चनक बु" गीतिका सन खुनि कथा 
निति तिमिर पट समठि चलि भेलि मानि के मनमे व्यथा 
रमित दिक्रूपति नारि पहिरलि श्वेत अन्यर आय की 
झकचक्ाय उपा विलोकलि घदन-पट उनटाय फी 


तखन नभे छुपल से लखि पहन खन अनुमान दो 
डसरल समा गेने सभ्य थल सुनसान हो 
स्वच्छ कैलक भान हो 
द हार है, ई छान हो 


प्रधह चायु यहारि नभ 
नारि नभ 


ऐफालि विछ 


श निधुवन - निरत तारा सहमे 
श्रो अङ्ग कर रख = इह्मे 
त] ताकि धारुलि परम व्याछुशि जे भेली 
दारि प्राति हाजसँ कौ छपषि गेली 


ने लालिमा नभ भेल जे 
करश्च दिग सज्ञि देल से 
अनल - कोएक अनल दक्षिण - अनिल पाथि प्रचण्ड भै 
पसाही सै जानू फरण कतक रूप धै 


वैध छृत भनुसप्त छोटे इन्ढु ई झठमाति के 
आत कालहि देल आहुति इष्य अनल आनि की 
पूर्व दिश॒ तकरे शिखाडिक लालिमा शिक, आनि ली 


चढूल तर पर चिङ्द चढ़ - चह करै चेतन जग भरै 
निरखि दिनमणि - ज्योति मोदि गान मङ्गल अमुसरै 
पत-शद्रष्वि ओरोस - कण झर पुष्प - युत ई धुकति पड़ 
दिवसपतिके सकल तरुवर शर्य लै अर्प्पणः करे 
निशि निशाचर चशय ते अनु रहलि भूमि डेराय कै 
पुनु पताल ने ज्ञाय छै झड़. धरत मोदि जुकाय कै 
ओखस-कण रडु घाम भरि तन दृधि रोमहि छाय जै 
प्रात दृक्षिश - पवन परख खुखद्वि जाय सुखाय से 


पावि निशि जग कत कुकर्मी करय पाप अपार ले 
तादि खें भप ज्ञाय अतिशय असह भू के भार तै 
श्चमद्दि भ्रमकण अङ्गः अङ्हि मध्य रद्द छवि छाय कै 
दूबि रोमहि प्रगट प्रातहि रहय जग दरशाय कै 
उच्च उदयायलट्ि राति उदिति रवि - छथि भेल जे 
इत्र वरणो ' बाले थत्‌ रघल फरदुक + सेज से 
ई मतच्छै थीक आवय गगन गतिसँ शानमे 
आत साँझ प्रमोद दुषु जस करि नभ मैदानमे 


पूर्ण दिकूपति शक्ति भन्त्रक कै रहल दि साधना 
ताहि ले निज तन समारधि उपकरण आराधना 
लालिमा नभ लाल पहिरन घस्त्र दिक, ई भान हो 
बिम्ब रवि थिक भात सिन्दुर - बिन्दु, ई अनुमानदो 


खत्टिमें सभ फर्मतिष्ठे होय, ई मन मानि के 
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1] स्थर * युतत चित्र - घडु सटु घुर फ । | चारि कै 
करि प्रातक कृत्य मन दै उचित मन्त्र उचारि कै 
देथि आहुति शुचिहिमै शचि सुवद्वि आज्य समारि कै 
पाठ--पूज्ञा निरत सभ जन ध्यान बित निरधारि कै 


पधिक पथ प्रस्थान कै रहु यान्हि पाये संगमे 
कृषिक करभक लागल कृपक आस उपमे 
पंक्ति पनिधरनीक पहुँ चलि प्रात पनिघट डाम के 
यूवन्यूवक गमन - आगम परम शोभित घाम से 
सुद्दित चकवा-दम्पतिक चित सम्गिलन दुद पाय के 
सुदित देखि जेल यर्स्साह दूध पान कराय क्कै 
सुद्त धुझि पढ़ सर रीष पुग्जन्युष्ज बिकाखमे 
प्रन परसह्दि नूमि कुकि रह कुमुदितिक परिद्यासमे 
खित तजि मुद्‌ कुमुद भे रह मुनल मुख पछताय कै 
दुखित अतिशय यसु उलुको इरश-कोटर जाय के 
दुखित इंग मुनि बादुरो दाने लटकि रह, मानि लो 
ककरो सुखद्‌ अकरो दुज सन जग पहेलो जाति ली 
फि पड़े अकुजाय के 

दि. भूप भपतहिम ससल जब अभ्य के 

ङ्‌ उस्र [भे दुख पावि कै 

मम भय जथु खे मिझ्षाओज भोद-दीपक शाविं कै 
पंथ हेनुक बस्नु प्रस्तुत पार्थे तिज्ञ-हित फैल जे 
स्वप झूपड्धि निज नियादफ उपकरण भरि लेश से 
गाय राज-्भबनक स्पा. भोग आनूपे 
हुन्छ मोद जदिना आएमन्शारी रूप 


दाद प्रताक इत्य कै सभ लोक लेल बजाप कै 
अलक थिक यन आग सत्र कहल से समुझाय क 
सज मै निज छस्अ-शस्तरहि भूष भौम प्रशाग कै 
छशिपो सहदेव मइुलहि देल शुभ सन" कॉम कै 
कल सम मिलि र्ब सभखन संदु ज्ञेठक बाते 
छोटडुक पारितोप राक्षण रोष अनसँ कात फै 
बचन थेधने सादय सहिवेकफ बर्से 
प्रवल परिपत्थक प्रपञ्टिँ पद्य नदि एहि कम्मँसे 


धर्म्म नर्म्भदे कले, की कह जें कदल अछि पूर्वमे 
मौन मे सइगेक भेते सुगत बात खूब में 
दि कै चर जन दशा जे उचित करतय से फरु 
अ न दोषो होइ हुम सभ असद दुख सद्यो बरू 
भीम भाय, कहल फी हम अददा छोटे भाइ छी 
दुष्ट दुर्जीन बीच समके छौडि कै अन जाइ छी 
एक आशा आहिक निशिदिन हो विपत्तिक काजमे 
आहुक गेने दुमत पढ़ी अछि पदर हुक जालमे 
ठाद गाइ विपत्ति में इहु नकुल सहदेयो दुय, 
दुसद्‌ भाइ विद्योइ सँ हृत ज्ञान मै गेला जब 
कि नहि किछु, टकटकी रग हसू भरि भरि मोर सौ 
मन विदा बिक वैध वू चिकरि कानब शोर सौ 


दुखित लखि, कडु पर्थ, की भय करी दुकू बात कै 
शाश गाज समान झरि कौ सइत भीमक घात कै 
आरि कर्ण - करि कर आक्रमण तो केशरी सन भारते 
भारि मस्तक फारि झुकता फह-सुपरा जा पादे 


IE छू गन रा 


थाचा। को 


प्रशुक भाजित स 


प्र 


राम बन थ मत साय से 


जिया के 


कण्ट लग घरि 
र ग्य आश त 


छुन त 


[वि भावना अन सी पिपरा मै 


डु नित्रादय इस फोना 


॥ | ज्ञवेक जे जग पुरधु से मन कामना 
हुँ मै बनदैबि रक्षिणि रदु घर में हम जेना 


ततछने माताक षद पर पार्थ कर शिर राजि के 
कह प्रणाम बिनीत भावदिं बचन करुण भाषि के 
गब सभ अपराध जे अबुध सुत कृत जानि के 


दोष याज़क इम्य सम खन थीक, ई मन मानि के 


अहि उदासी सतहि दासो आवि कहू विललाय कै 
ड 


छवि ठाद दीपदि भवन-दवारदि झाय के 
कदलि, दरशन चरण पायी विनय देव सुनाय ई 
कणा सागर कै कृपा अभिज्ञाप देथु पुराय ई 


दर्थ, ददि, आर्तिं गन शुनि कएत हह मस्थान भो 
ताहि छनक तरंग हद्गित बुझि उकत के आन ओ. 


गदी, गेद्‌ युजि चाह चित विज्ञमायभे 
प्रण = प्रतिज्ञा - पूर्ति हेतुर कद्ग अवस वन जापबे 


सौचि, पद पथ देखि में करधि फत कत भावना 
की कथा पड्दतीद्व कलुपित, करव की तसु साधना 
दवाय बिकसित कमल सन मुख देखितहुँ विहुसेत जे 


देखब दुख - गज गज़ितें सन नयन नोर डरैत से 


देल दर्शन द्रौपदी के दूर द्वारदि सौ कहाँ 
दुखित दीना दौडि हुहु पद उपर ओ दसली तह 
यथा तद अबलस्य हेतुक चल लहा लज्चाय के 
दाबि नहि आधार, मूलहिँ जाए खडु लपटाव कै 


कण्ठ कुरिंटत कुदरि कानथि परसि श्रिय-पद्‌ हाथ सौं 
चिकुर चहुँदिस भूमि लोटए बलम विगलित मध्य सौं 
नयन नोर प्रवाह अविरल दीन-वदना द्रौपदी 
बहुए ओमरायल्ल सेमारें कगज्ञ सौ कमला नदी 


प्रिये ! किछु पैयै मगमे धारि कै 
कखन की कर्चाश्य थिफ से बात देखु वियारि कै 
पिता कुल पत्ति कुक दिश दा दै थम्हू हिय शोकको 


बिउति पढ्ने धैर्यं धरवे उचित थिक जग लोकके” 


ताकि पदिन तमितनशिर भै द्रौपदी कष्ट कानि के 
' बिपति पढ़ि गेल अहक एक इमरहिँ आनि के 
नारदो उतपात कैः नियमबद्ध यनाय ई 
बात छल थो विषम बिष सन अमिअ देल घुगाव ई 


की कब ककरा क्ब हम कर्म्महीना छी सुनू 
दुःख भोगक हेतु नारिक देइ हम पलहुँ जन्‌ 
को कत्तु संसारमे पति पाँच हो एक नारि 
भेल की नदि दोयत कौ नहि एक बचने द्वारि झैं 
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की कह को दरा! होयत अमित भाग्यक चकसेँ 
काज सन ई फाल चुनि पढ़ दिवस हिक अति बसे 
मनि धि पड़ एखन हसरा एहन सन गति भेल द्वा 
उदधि उपगत लखि परसमति परसितहिँ यदि गेल दा 


द्रीपदी - गुज हुल शानी पार्थ सुनि दुःखित भेला 


म विधि योधव त्रियाको सोच मे से पढ़ गेला 
क ई दशा अछि तेज्ञि कै जौ जायबे 
जसन आख्य शल्य नि घर ठ्रैँपदीसँ पायवे 


हास शृङ्गारक प्रमोदा दाय दिन बीते जसै 
कवि करा - कथन ऋष्झा कै र्थि सम्प्रति ततै 
ज्ञे झळ राजित पान-योह़ा सायकै 
है देखिअ पानि त्रितु से मूँ रहल सुखायकै 


तः 


सोव मे किछु काल ममाहिं पार्थे रहला मौने 


कौ धु दिनका नहि हो गौनमे 


जी न सम्वोचोग तो ई अवश मानिश बातके 
आगप्यारिक प्रा पदिन स्यागते एदि गातके 


करसे पार्थ कैश उठाय से 


याहु - पाशदि धद्व में ओ गेलिइ अङ्क समा ज्ञे 
कमक लतिका कनक-गिरिमे हपढ अनुमान 11 
रतस ऊन विद्ध तापित छाम हन दुति भान दो 


दृश्पततिक दुख-दुलित मानस विफलता अति बाढ़ हो 
बरव बारह कट कटत की सोच दियमै गाइ ष्टो 
क्च नहि थिक मैन द्रौपदि थक पिरष्ट प्रबादद ई 
द्वि दाय घैरजक तर याढ़ि याढ़ अथाइ ई 


भये थे कडं पार्थे भापल, छुनु प्रिये | मरो कथा 
उचित सम्प्रति थीक त्यागी अहाँ ई मानस-ब्यथा 
समय प्रश्थानक उपस्थित में अहत थीकई 
हैं आवस मम कथा मानी वात बुमि के नीकई 
औँ रष्व घर नारि यश कहि दसत जगतक लोक जे 
दम्पतिक दुनाम पसरत करत यूद्थो शोक से 
पुरुष तन छै कीर्ति - दजन करय खुख्यै आनये 
यश भागी जनक जीवन सरन सम के मानये 
पदिक प्रणडित वेचि देखे तन तिया इख्चिन्द जे 
कष्ट सहि दासी विज्ञक भय रह (लि छुलि दिन मर्द से 
अयश वचबाक दित रित्य अनल्कुएउद्ि घसि गेली 
ॐ प्रित पुएपनामा। जगत मध्य यशी मेषी 


पतिक गश पथ गरि कण्डक भै रहि नदि नीक ई 
बर बारह अवधि दुमय उदधि दुर्गम धीकई 
द्रोपदी कद, रि मानिश्न बिधि विधाशक भेदरसँ 
मर्य जीडय बीचमे रहि दिन वितायब खेइसे 
पाँच सस्वदि सृष्टि रचता हो सभ जंग जाते डर 
दिकं पायो तशय पाँचो भाय गम मन मान ह 
आध्यते रद्द तेज खे अह जीवनक थाधार थी 
अहक चिन दण तुच्छ तन धारण कर्‍य धुके भार ई 


कहि | | अद जिति तन बन्नै जिल नये 
सतत शुभ सन कामनाखँ इष्ड देव मनायवे 
खनि द्रीपदि कानि कहलन्दि पति वचन थिक मानवे 
चोड घाडि पिआास छड सत दशा मम ज्ञानवे 
यार्थे कह, हम अ्रचन-बदहि चग पयान फरैत छौ 
पालने धरा उचित तै भय निडर भाइ तेजैत छी 
रं मिलिक से करय झड सन मानि के 
माक सेदालें हे घुटि छो ध्यान राव जानि खै 


कहल द्रौपदि, थिह दासी छवश यचनो पालये 
आट हम शांकर धिपे पदर एको नहि घालबे 
द्वेव-वितरक पद मताय आहो रित छुख सँ रही 
अपधि वितमे छुन एको आड नदि रहय अनते कहीँ 
कुकम्मैडिक फल थाइ इमर! भेल हा 

काश सम्प्रति नद्दि विधाता बेल दा 

अछि अधागलि इमर सलि नहि ज्ञगत मे तिव आन दा 
पराति प्रस्थान पर नहि कर पवाहो प्राण द्वा 


गतव अधिक दिवस समसत जय क मखा मानि कै 
सुर्मारि वदसि गुनगतो सति दिन वितायब कानि के 
तन रदी निलन प्राणक बम्मे रूप जनाय के 
होयत अगामी मने सुख निन्द संग खगाय कै 


कय छोत! आड आउ, सना कस्य न्धि धम्मे थिक 

कद्दों उचित चित लाउ, आश्ञाधीना थिकईँ हम 
है लानटइना जुस कैल यात्रा 
पाष्चालि चित्ते वद्‌, खोक मात्रा 


देखू दश सुगति चित्त आग. 
ओ इन्द्रयञ्जाहत मेलि जानु 
हरेक भिस्याधित ठाढ़ि जली 
चिम्ताकुलीँ चेत दिखारि देली 
आ. लिनिमेपे टकसें निरेख्‌ 
पाञ्चालि पञ्चालिके मेलि लेखू. 


भेज नगर भरि शोर पार्थे यात्रा घन कैतन्हि 
दिजक चेत हित णक पुर्ति पथमे पद देलन्दि 
चौकि चकित चित बाल सुद्ध भ्पाइल अति भेजे 
प्रज्ञा कण्जपर अस शोकपाशा पढि शेले 
क्यौ कद द्विज दश धेनु त्यागि फी है इठ ठान 
प्रण कठोर तौ छले नगर अरि सभकाँ कानल 
क्यों गारदके निस्य फथा कत ओधदि मारे 
जयौ कर तर्क * चितै फेरि सिय अभिल्ायै 


चुनि श्रुति झे भुति जान भक्त जे आ्पशानी 
दोरासिकि पुन ऊध्व रेतसँ झे छल ध्याती 
कथिक मिशुको अपर अनैको जन चश नेष्ट 
संगद्धि पार्थक चलक हेतु सम स्पागल गे 


न्च निपङ्ग लै संग" नगत नगन सुर अन्वि मन 
कस कस कलकय अङ्ग जनु रिषु सन रन शक्ल 
ओऔकृष्ण एरु फहि कय मगमे ग्रशाम 
बौमत्तु त्यागि चलाइ स्वदेश धाम 
ज्ञानी यथा जगत जीधन तुच्छ ज्ञान 
माषाप्रफ्च तेजि लषागधि इष्टः ध्यान 


Ft: सर्ग 


मनहिँ श्री मनमोहन ध्याम भे 

गुह चिछोहक बित्तहिं ज्ञान कै 

खयि पार्थे ततच्छुन रूप जै 

'दुतबिलम्ितदीक स्वरूप जे 
प्रक्र पक्ष छोड़ायय ,गेदसे 
मन थिमोडित देश सिनेहसँ 
पथ पयानहूँ पार्क रूप तै 
"द्रुतविलग्धित'दोक स्वरुप जै 

मुनिक शापक्र जे जगमें प्रधा 

सुमरि कै पुनि भाइक झो व्यथा 

गमनमे चित दोचित भै ददि 

सर्वत तै भति मैं रट 


कुलक गोर दीस देखैत से 
पुछु मियाक दशा खुमरैत से 
डड छुने-छन भाष अशेष झैँ 


डुतविलम्बित चालि पिशेष त 


पट Nt, 


प्रशक पूर्तिक हेतुक शोप्रता ie Library 
झुमरि गेद दशा गति-मम्दता ६ 
पड़ल द्ैधडिमे मन ज्ञाहिस १ 
द्रुतचिलम्बित हो गति ताडिसें ) 
तिरखि, पार्थ पधारधि देशर्स 
विकल ब्यप्न प्रजा अति कलेशसं 
चहल संगि त्यागि स्वगेदकै 
कर बिछोद विवद्चित नेदकै 


सर्यादें बोड़ि चल्‌ ण॒इ-काजके 

अबश त्याग करू पहि राजकैँ 

विरह कातर भै. कषु कानिफै 

रह प्रजा बच गद्गदं मालिक 
अहह नाथ! सुन्‌ किछु प्राथेना 
छुनु ठाढ़े रह कय यन्दना 
जहेँ चली श्रपने तहेँ जायचे 
सकल सौख्य तही हम पायवे 


सकल सेयकके गति की कह 
कहत के प्रभु देशहिमे रह 
मनहिमे सह देब मनायकै 
सुयश लेथु छपा फिरायके 

. सबहु ब्याकुलतेँ मनसे तँ 

कहय कातर भै दुखसँ सक्दा 

विधि निशीधाहिँ मे करु हाय की 

घरक दीप उठा घलु दाय ई 


नद हा इस जौँ घर में रही 
दश शोर न होयत की मद्दी 
कइल पथे करी इड ने तहाँ 
खुव? घम्मै कडँ, घर है काँ 
कत प्रजा पढु्माबय लागु जौ 
कल पार्थ चली बु आयु हों 
अवधि पूरण कै इम आबे 
तन मोद महा सभ पाये 


मुनिका समुखे परण कैल ई 

तकर पूर्ति पये पद भेह है 

नहि करी प्रण. जौं करये करी 

तजन प्ररा प्रद्धैतईँ ने टरी 
सव आय कदित फथा कते 
खबरि देव नियाज़ करी अतै 
रह सदा समां गसनागमो 
नहिं दुखी मन हो घर स्यागनों 

कह रुन स्पागिश्र मोइके 

बिखरि जाइ विपाद- बिद हके 

दिन यितैत विलस्थ फह कमै 

प्रक पूर्तिक प्रातद्दि दी पलै 
-बहुत दूर ने दी छर्यात ई 
बुझिश्र शास्त्र विरोधफ घात ड 
धिक अमंगल माजु पयानमे 
फिरबनीक विचारिश भ्यानमे 


कहु बृकोदर सत्य कहैत छी 

सब शास्त्रक शास्ति सहत छी 

बुझि चुस्यक भाईके मोड़ जे 

करय क्ण ई मन खोहर 
कल परथ, मसी नदि मोदमे 
घरि धर बन्यु विश्लो मे 
अवश आव आवास मुखे फिरी 
विनय श्रम्तिम ई चितमे धरी 


करथि जे किछु थ्री भगवान रौ 
शुभक देतु ई करु ध्यान ञौ 
कहि निदेय तो पि्ितो दया 
घन-घमतड यथा चपलान््रभा 
कर समपेण जीवन ईशं 
रडु निदधिश्त घले जगदी 
ज्ञजन के सुख-दुःखक भावना 4 
पढ्य तौ कर ष्यक चिन्तनां 
बहुत भेल कथा दुषु "ओरसँ 
भिजल चर्म कते डगनोरसँ 
विवश मे जिरदे मन लायकै 
तबहु फीरि विदा कद आयकैँ 
" दलि त!कथि फीरि दुइ दुइ 
ज्रृपतिसँ कडु भीम रह रह 
पथहूँ मे अतया धरि देखे 
* सफल लालच सोधन लेजबे 


उ किरप्यर्न राय सिनेदमे 
तिस्खु अर्जुन जा घरि गेरे 
पहि मिद्योइक यर्यतके कची 
लिखि सके कटुकी कवि-लेखनी 
चलल कानन पंथढि पार्थे थो 
सकल त्यागल डौख्यक स्वाथे ओ 
दृतिय आश्रम मध्य प्रबेश फे 
सदधि झैँ जगमे जन फ्तेश फे 
पथि पांथ कते मिलु संगमे 
चल जाथि कथाक उमंगमे 
बिसरि आतप येग वसातकैँ 
हि कहे पद फण्डक घातके 
बह सुगन्धित मन्द बसात ज्ञे 
कस्य शीतल पांधक गात से 
अमित धैसघि गाएक | 
चुमधि जीचनदायक दाहमें 
बहु सुगन्धित पोषधि पे 
आरि स्वादित बस्ति छनि से 
प्ट पोखरि-कूपक पानिकै 
चित्रथि स्वाद सुधा सन मानि 
सुभग फञ्चन-मन्दिरि मे ज्ञतै 
यत दूधक फेन सने रतै 
ज्यन कैनहुने सुख ज्ञान से 
दए होसक तुइपिँ माग से 


जखन साँग समीप युमा पड 

निश्चि निवासक आएुस्त॥ बढ़े 

चुछृधि मारग यासक ठाम से 

कतेक्र दूर कषठ तसु नाम ज्ञे 
एन तौ कहिँ दोययो करै 
विवश पाँतर्मै रयो पड़े 
तर्क छाइहिँ भूखल वास के 
मन ब्रती सन रोकु पिश्रासकँ 

निशिचरौक रथो खुनि कान सँ 

रहु सचेत सशङदि ध्यान 

रजनि ज्ञाणि चितावधि थो तेना 

जग धनी भय चोरकसँ लेना 


करथि ने मते किछु शोक झो 
सहधि मानस कष्ट कतोक ओ 
चिघि-विधान बल्ली जिय जातिकै 
चलल जाथि ने सैं दुख मानिकै 


पहुँचि कालन देखल भव्यता 

कदत के जत चित्त प्रफुस्लता 

स्चल पर्णकुटी थलमे तहाँ 

खल नदी मरना छगमे जहाँ. 

छुमण सेव, अनार, हताम ओ 
बढृइरो, अखरोट, बदाम ओ. 
पनस, आमक गरष सुशोभि कै 
रहल मै थल स मन लोभि कै 


| | बिपिन, धेष्ठक आगम मानिकै 
ड्र कर्य झादर पाहुन जातिकै 

समटि कै सुख भाचन बीच के 

लजल लाय निवाख लगीच से 


विविध पुष्पलता शरः 
सुमन सौरभसँ मन ल्ोम से 


1३ मधुर मन्ददि शब्द घुनापं दै 
| र 

i कतहु कोकिल काकलिराघ जे 
1 करण उद्धयई मन-भाव से 
{ प्रृति.गाइनि गीत खुनायकै 
| करय स्त्ागत़ को इरपायकै 
| करि नित्य क्रिया सम मम | 


दतक फूल फले नित खापकै 
रयि कप्टक काल यिताय कै” 


जन पार्थक संग मे 
अद्भुत प्राइस ढंग के 
बन मने कमनीयता 
नगर मे कहं ई रमणीयता 


पियण निःखुत पर्यत बारि छै 
सन भयप्रद शब्द अकानि मै 
"ल्य यूवक यूथद्दि फानिकै 


| 
| 


त डड गी स संग मे 


अर कै रइ भो पथ मेह के 


के रप नाच तहाँ मन भोदसँ 


विमुख दोथि ने करम्मंक नेमसँ 


मुग चरै च चौकि निरि कै " 


लिप घसै पति-अंग मे 
पिश्चावय चाडय देद:के/ 


ह 
र्‌. 
चय पंक्तिक पंक्ति विनोदसँ ण्‌ 
क्र 


हर सखि चमत्कृत चित्त विभोर मे 
१ हरण मोर तहाँ मन मोर के 


| 
[ 
| | 
अहर याव चिदे तरु-पुष्ज में + | 
ल गाय घरै निकुजमें , 
रे कपोल मलै तरु सँ जतै 
दुतम है पघनो पसरै तसै 


पन कौचक पीस प्रवेश के 
मधुर शब्द करै सविशेष कै 
चतक देखि करे कल गान जे 
अजप दाइन हो अदुसाव से 


कतई शैल नदीक तरंग जे 

कलकले कर व्यक्त उमंग से 

कतहु घोर निमाद मचाय कै 

चलय कूलक वृषा बाय फै 
चन-लता तर-डारि लपेडि कै 
मिल्न परस्पर बॉहि खमेटि कै 
आहद अकम दम्पति संग है 
मजुज पाव कहाँ थिर रंग ई he 


| 


| हक कम्म प्रफुल्लित देखि कै 
निरत सर्कोहिं ई मन लेखि कै. 
खुमरि कृष्णक राखक रंग श्रो 
पुलक पूरित में रह अंग ओ 
_, अड़क गावक देखु सहिष्णुता 
सह्य शीत अलो रबि उप्णता 
“ बहु जटा-युत दीढ़द्दि ठाद मै 
तप निमग्न रहे मत गाड मै 
घिटप ताल विशाल विराज़ जे ¢ 
जञन जनाय रे तन ब्याज से 
ज्ञगत मानद धीक असार ई 
मम बिलोकु हदै यिज सार ई 
..गनिञ् सीमर घृक्ष महान में 
तकर फूल-फरो घर ध्यान में 
रद विमोहित जे भव रूप मे 
विफल अत पड़े आघ. कूप मे 


चसथिज्ञे वनि कै बन-श्राश्नमी 
रहथि मै हरि-ध्यान परिश्रमी 
ऊतय छोध ने लोमक केश हो 
सुभग शुद्ध सलोगुण मेष दो 


सरल सौरभ भार स्वभाव ई 
, जगत जन्तुक जीय लोभाष ई 
भरल फूल फले षडु एस मे 
अगढ राजख कप प्रतच्छ से 


गरज केहरि यापर छुरार जे 

करय साँप कतौ फुफुकार, से / 

बुझु तमोगुण ब्पापित भै रु, 

त्रिगुणमय वत के ते किश्ने कह. % 
चड रखौक बिधान जहान जे 
सुलभ तों घन कोष महान से 
ज्ञजन जे जतबा रुचि हो जो 

5+ वजन तौ सम पाबिश से तहाँ 


तरुक छाहरि आसन . मानथे 

खुफल मूलि भोजन , जानवे, छ 

पिवक निर्भर नीर जद 

सतत प्रस्तुत गेदई ई., कदा, 
विछ अ्रयासहिं ,म्रोजत प्राप्त हो 
नहि कृपीक क्रिया किछु व्याप्त दो 
बहुत तर्क-वितर्क करी कही 
घरद खौ चन तों सुखदे सही 

तरक देखु मदान उदारता . 

वरक दानहिँ मे खरदारता 

फल न खाय ओश्रावय शानक. ..; ' 

अआवश त्याग सिखाच महानके 


अवशं कै निज लोकक धात ई 
कदल पार्थ मुदे पश्चात ई 
यत बिनोदक उत्तम ठाम ई 
पेट इसैक ने धाम ललाम ई 


IEE रखौक उदाहरणों फते 
बनक योंच विराजि रदे एतै 
कवि करी जतथा मन कएपना 
प्रकृति अक्षय कोष धर बना 
बहुलता-छति शृत लपेट ले 
घहुलता रु कुञ्ज:सहेट से 
छुमन सज्जित हो शयनो जहाँ 
घन बिद्दार थले घन मे ताँ 


जस शता बहु फूलक भार सीं 
रद्द नदी तट भूकि कतार सां, 
सजि सिगार फ़िड़ा हित कामिनी 
लखय दर्पण में मुख भाषिनी 
अति प्रसून म्रसून भ्रमै जद 
घड्य लम्पटता चको तहाँ 
सभक संग सिनेद समान औँ 
मधुप दृक्षिश नायक भान ते 
विकच चम्पक चारु सुगन्धि सौ 
महामहो चन हो तेद्दि भ्ध खौं 
पुरुप मान मने झि भेल जैं 
हतथ ता गमनो तेजि वेल तै 
झड सुन्‌, मधु कोफिल काकली 
छ्गत' मानिनि होक मिया अलौ 
" कुहु फुट, कदि काम नाष से 
अददि प्रीतम संग मिसाष से 


तर लता लखु पुष्य-चिद्दीन ओ 

दु परस्पर संग न हौन शं 

दवि विरूप उदास निरि कै 

कहिश्म प्रोषित रूप विचारि कै 
रख सिंगारक है सभ साधना 
चत विलोकि प्रतच्छ लखी जेता 
रसिक रण्ज्ञनके चित चाइ जे 
तक< तुल्यहिं आव निगाइ से 


कपि-फुलैक छला हचुमानजी 

अद्धि फानि गेला जग जान है 

विटप फानि महोदधि फ़ानषे 

कपि क्रिय। रस हवास यखानयै 
विशि घातक भिल्लक पावि कै 
कत विहंग खख महि आबि कै 
कत किलोह॑ पक्क हो जतै 
ददित चित्त करै करुणा ततै 


चलय भिल्लक भीर शि हार मे 

अगन पौरुष घात उदार में 

इमडिँ बाधक मस्तक फारये 

प्रगड रौत्र रसे यि धारये 
दनय बाह अ शार लाक्य के 
कप बोध तले परतच्छ भै 
तस्म देखि परस्पर धीरता 
बुकर पड़े प्रगटै रस वीरता 


Ham As 


A 


IEx3 घातहिं क्रोध बढै जहाँ 
घन विल्लोकिअ् अद्भुत ई तहाँ . 
नव जिया पद घ।त चलाग्रोले 
तर अशोक प्रकुदल हैसा शोले t 
निशि अमावस प्रेतक नाच मे 
किलकिले कत कौतुक माच ने 
करय गर्जन द्विसक जे जहाँ 
रस भयानक ई बुझि ली तधाँ 


कत फोलाइल कोल करै ततै 
कर विभाग शिकारक ओ जतै 
बदय शोणित साँस झो मेद जे 
रस बिमत्स प्रतब्छ अभेद से 

न बसथि शिंष्य-समुद्द खुचित्त सँ 

कडु कधा नहिं हो निमित्त सँ 

सुनिक सुन्दर आश्रम देखि के 

परम शान्त रसे लिझ लेखि छै 


कहि फथा फत कौतुक द्वस मे 

दिन चितावधि ओ वनवास में 

रदय चित्त न चिस्तन न मे 

मन सदा य| पूरन ध्यान मे 
मण के कखनो अन ' ीच मे 
यसधिधाकि कतौ गिरि नीच मे 
लखवि दोतुक कोल किरात की 
सुनधि झो मन दै हु घात कै 


विविध गीत किरातिनि गाव के 
मंगल नाचडिँ सेलि हँसाथ् से 
वह +िनोद रखे बस प्रास्त मे 
खुणद वूक्ति पढौ चित शाख मे 
लज़थि कानन | जे जहाँ 
अवस औीषके रहि सौ तदाँ 
कर शरासन घोण सुधारि कै 
तुस्त देधि सहँ तेडि मारि कै 


मुनि निवास कुटी पर जाय कै, 

सुर्नाथ जीति-झधा मन लाय कै 

कर विवेचन सृष्टिक तत्व के 

चुकथि तशवे मनुष्य ममत्व क्त 
थिक बने बर शिक्षण-धाम ई 
परम तत्त्व विवेचन डाम है 
बन यानी नर ताहि विचारि कै 
जगत जाल घिशाल बिसरि कै 

बह निर्तर में रत ध्यान हो 

जगत मध्य अनित्यक शान हो 

लकल संशय चिक नाश हो 

परम तत््वक स्पोति प्रकाश हो 
छुटय मानस खें सभ घासना 
रहय हीतल ने किछु कामना 
डुटय जीयक यन्धन जाहिसँ 
सुलभ मुक्ति चु बन ताहिसँ 


En अगस्त कौशिक उद्दालक शुक शन्गी तप गाढ 
अरणी गालव मुनि मिलि निशिदिन पक पाद रहु ठाद्‌ 
शिव मुकुन्द मिखु ठाम पन ई सेवि सतत सत्संग 
दोपत की नहिं लहरि से थल सभ विधि भवरुज भंग 


घसचि पर्णु-कुटी निज आय कै 
दिषस अंत समै लगिचाय कै 
करि साँमक छस्य सुचिस से 
निशि वितार्षा पार्थे दुचित भै 


विधि - विधान विचित्र विचारि के 
रहथि जश्च मने निरधारि कै 
मगज मै थिक भोगव कम्मे के 
कहि घुरूबंचि जीवन ममे के 
बिपिन बिष निवासे मास गेला अनेको 
सुज दुखक समै मे भोग कैलो कसेको 
सकल ऋतुक शोभा देखि लोमाय मानो 
प्रण पुरक प्रतिक्षा चित्त मे राखु च्यालो 
नभ निरखहिं जे श्याम घत नयन हिं मरै सयान 
नयःनिधात नयनीत नव चोरन नत॑न भ्यान 
श्री कृष्ण चरणाम्भीज कय प्रणाम मसे शिरे 
सर्वदा आपदे, भ्यान लाउ निभंय कामचे 


पष्ठ सगं 
खुभग ऋतु घसम्ते श्रीक सा्राउ्य देखू 
जगचर अचरों मे मोद माघुय्यं पेखू 
अकृति प्रतति डोरे गाँथि कै पुष्व'माला 
नव परप-ग्रिषा मे गालिनी देति माला 


(वसन्त) 

मधुमय मधु मास माधवी गॉति गेली 
नवःनव बहु फूले गौरवे फूल बेली 
बकुल कुसुम फुश्दो भालओ-भा लखाबे 
खुमत सजल साज मालिनी छोडि लायै 
फुल भरल पलाखो, पाँड्री ओ नेबारी 
फुलल यदु गुक्नाबो दिव्य देखू कियारी 
यदाप कुटित काँटे विद्ध पंखों अली के 
रक चसक भेने त्यायु ने झो गली के 
कुक घन महे चम्पा दिव्य बेलाक शोभा 
भ्रमर पुर विराजै मोद-पुरैक लोमा 
सदन-पुर बसस्तै मोहनारग्भ जानू 
कोइल खगक शोरें फाल्गुनी दुःख मानु 

(राम इम चित्र) 


IEF आम करु || | हाप मन्दे बढ्वै 
आतुर सम स्थभायो लोक सै मोद पावै 
नय-निस्त नरेण के प्रजा ने छुखी हो 
अचल सम समै मे नोति-हरोने दुखी हो 
नव दूल नव फूलो दृश्य रंशे-विरंगे 
हखि लाख घन-शोभा पार्थं संगीक संगे 
लिज्-लिज मन भाव भावता हि लेता 
करक्षि सभ प्रकाशो चिश सँ ताहि सेनां 
शिशिर अस शोते जीय के फप्ट देले 
खुनि-छुनि ऋतु राज्ञा क्रोध सँ छब्ध भेले 
आसमय जधिकारो सादिसँ छौनि सेसे 
आदि तिथि छुदि माघे सूचना ताहि बेले 
अतिशय पमाने म्झान पश्ञोक रूपे 
घिटप-बिदप घूमे फानि दीन स्वरूपे 
डु दमु गम दाये आते याही सुताचे 
विक ऋतु शिशरे ई कोइली लोक भायै 
सतौे गाछ जे शान गेले 
डपब्ग-घन-शो डिसे इन्त गेते 
भअघितहिँ त्रातुराजा जै बयानदष्डि पेले 
नच दल फल फूने चैभवो पूर्ण कैले 
सेजल यल पुरागो जोर्ण या स्परूपे 
अरुण दल नवीने बस्त्र घारै अमूपे 
लिक सुकुल फते भूष्णो दिम्प राजै 
ऋतुपतिक निदेशे पृत्त है साज्ञ साजै 


लियत घर वितानो श्यामलो दिब्य रूपे 
शक्ति नखत पिराजै -दीप-माशा स्वरुपै 
खज अनिल फरासो रस फुते। पिशेणे 
अतनु अहश भौता आय ईै चिरा लेखे 


इनन पिक सकीबो चूत घूड़ें ' पुकारै 
चप सदन सबारी संगे पधारै 
खगदलक रदो जे दृक यज्ञायै 
कद सभ सतकारो भुडि होगे न पाये 
सजल भन्न छुइत्रो केसरी पुष्प पेखू 
सङ्र सुमग पातो चामरो चार लेल 
रुचिर मुकुल बेशी शोभ मोती कमले 
तिलक-तिलक फूशो येखु की दिव्य भाले 
यइ-्चद चडकाली मोदसे गीत गाये 
मधुप मधुर घीणा मन्द सरे बजायै 
वन सह लताही शास्य नृत्ये लखायै 
हस-गण यदु फूलो पाद-पग्ने चढ़ाने 
ततरु नथ पातो लालिमा ले तद्वै 
लर अनुपम शोभा भाव से चित्त साबे 
प्रकृति सुदित बिते कुँकुमे फागु खेले 
डस्ल अति अधीरे सेदव ई ब्याप्त मेले 
पडुप शति अनेकों आम-शाखा बिराम 
जनु धजुष केको यलसँ दिव्य साउ 
सहल सइस तीखो मब्जरी तोर तानेँ 
मधु ऋतु पच बाणो स्तुतो खाज चाने 


IEE सत वसन्तो घोषणा ६ प्रचारू 
पिऊ तनिक लिपाही उच्च शोरे* इचारू 
जगत सकल जोषो माति कन्दर्ष-घाली 
रह्‌ रस-बिनोदें भग्न ज्ञानी कि ध्यानी 
जग सुनि नुप-श्चाज्ञा जेल कामान्ध जानू 
चर-अचर जहाँ जे मोड मे मस्त मानू 
भाट लपट लता झैँ बृक्षस काम भावै 
मबुज मद-बिभोरें गारि गीतो सुनावै 
सुनि सुनि पिक-घाणी कन्दरा लेल योगी 
ज मतक मीते मौन धार वियोगी 
युवकयुवतिक संगे दैय-थोगे जहाँ ले 
सुदित मद मतङ्गै मस्त आनू तहाँ से 


पहु सुमन सुगन्ध दक्षिणी पौ आये 
कुदः कुदु कल करडे कोकिला गीत गावे 
पहन सुख समै मे जे विदेशे गमा 
रसिक गणना में नाम ङ्लेओो गतायै 
कठ फरल कसेको आय ऐेला ने कम्तो 
विरद्विनि गण जाने काल आएल न्तो 
पुनि पुनि पिक पापी 'पी कहाँ ई पुकारे 
इगि प्य बसस्तो अन्तके भै पधा 
लखि ऋतुपति-लीला पार्थ ई चित्त धे 
बुक्ि बनहिं वियोगी रा काम कैले 
अख पुरक प्रतिशा प्राणसँ पैथ जांनी 
कलुपितषिं मनो जे भाषु ई सीव घाणी 


कुसुम घनुप थे कै मश्जरी तीर ताप्न 
मदतन्जन विमोहे कोइली कंठ गाने 
सह-सुरमि समीरो चेतना के चोराच 
दलत्यलहिं छलौ तो की वियोगी सताये 
लदि ऋतुपति संगो रै अनंगो युम नो 
कत कत कर घातो व्योंतसौँ तादि जानी 
शिव शप नशि मनै विश्व के जीति लेले 
जच जगत बती के काल भत्यक्ष मेले 
शिव थिकई ने ध्याने मग्न तो मोहि वेचे 
चुफ्चुप शर पाँचो चातुरीसँ चलैबोँ 
तन धार घर बाणो तो' लड़ जौ प्रतचछे 
तखन बुझ कौना तो थाँचये' पार्थ लक्ष्यों 


खुख-दुखक कथा मे बीत रेले वस्तो 
सनद मन मनायै हो कोना काल अन्तो 
अतिशय दुखदायो गौरवी औष्म आवै 
जगचर अचरों के दीर्घ दाहे' सतामै 
(ष्म) 
तरणि पुदुमि तापो तापसँ तप्त कैले 
सरक खरस नीरो शैत्यके त्यागि देले 
तपन अपन संशा सारथे कैल जानू 
फहक हित निदाघे दाघ दायो अखानू 
दिन-विम आतु प्रीष्मो क्र भूपाल रुपे 
कयल निज प्रतापें भूमि आवा श्वल्पे 
जत-जत बढ़ तापो ध्याकुले त्राण काने 
तत चल रवि आश्रय देतुए' होम राजे 


जल दल नदी मै भल शोभा - बिद्दीनो 
विकल सकल सीचो कच्छपादीक भीनो 
अपचयि चुप छर्यें कोपके चौणतासँ 
रह थिकल प्रज्ञा सैं सेघको ब्यग्रतासँ 


दिवस यढय मान्‌ द्रौपदी - घस्त्र रूपे 
निशि अति घरि गेले मिलु घस्त्र स्वरूपे 
डपप्त-यिषम लागै गेइ भाषा समाने 
घट न घर पिद्मासो कै घटो पामि पाने 


खलि:छखि मूग तृष्णा थावमाने खगा डो 
थिफल विकल चित्ते' मुर्चि्धते भो तहँ दो 
विथ धनिक गेहे” व्यप्नता प्रस्त गेने 
मनुज बिका हो मैं मान झाशा गमोमे 


थिविन विकल बाधो त्यागु दागिन दां 
तापित बृषभ' आये शीत्र तिस्मांश तापे 
भ्रुशग मयुर मुखो तप्त भै आधि गेरे 
बढ्तर विनु द्रोहे. रुप फेलाश भेणे 
घर तर शड़खाना सींचलो यारि धारे" 
रचि तहे खस खाना कञ्ज सेओ खारे" 
रमित रतिद्दि श्यामा कौतुके पूर्ण देखू 
रलिक रस मिमग्ने तुच्छ कै औध्म लेख 
ब्यजन अपन थे भै अमी जे डोलाये 
कर मिल लासे से कि आनम्द पावै 
मृदु हसित नयौना संग वैसे सयानो 


कर थिशनि दसाते दप्ति हो भाग्य मागी 


जय तिय पति संगै गोपनो श्ंग कैन 
लुतलि यदि सत्ते निन्द गस्त मेने 
तन भरल पेना श्राननो फे उघारे 
पति चुमय कपोले चेति ओ चिरा हारे 


सुति सरसिज सेजे वृद्धि हो ताप दैददै 
थुमय बरथ वहिः बर्फ शिक्त गेदे 
घड ने तनक तापो चन्दनो लेग देने 
विरहिनिक दशा ई ्रोष्र फे आबि शेने 


विकल अति किसानों तीव्र तिग्म! भेने 
कय सकय ने खेती पानि फे सुखि गेने 
नि उठि-डडि ताकै मेघमाला अकाशे 
मधि मनहिं मनायै षारिधाराक भशे 


चिरि गु लाका झग्निसँ दीप्त भेने 
दरकि खसल लादो देह, को दुग्ध कैने 
सहर पडन कष्टो पाथं जै शोक पायें 
तपन अपन तापैँ ताहि तों की डेरायै 


कत-कत दुख दैके गेल प्रीष्मो गुमानी 
उपगत निज साने' पावसो दुष्ट जाली 
नय नक धमाडें घोषणा ई सुनाये 
मतन अपन सैना लाकि कै आव आते 
(वावय) 

जभ-तभ नव मेघो शब्द कै कै इरायै 
घन घुमङ घमएडे च के देलाये 

खल सेना थारिदे यायु यामे 
bi करयते कोषलँ सँचि तानै 
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EF अनुष शको क्रोध सौं ब्योम देख 
घहरन्धन घनेरो दुन्दभी घोष लेख 
जग युवति युवा ले मान फे त्यागु आजे 


111 शरण मनोमे ताप सौं शरण काजे. 


फान गरज मेघो चश्चला ज्योति देखू 
कड्कि कुलिश पातो भय प्रदे ताद्वि सेख 
जढ् मदन निदेशे पाखी सैन्य भारी 
निधन करथ चाह प्रोषिता बिश्व नारी 


चन हेज्ञल तपस्वी धेल गेहोक आरो 
थिक न यन निवाखो पायसो चारि मासे 
बसथियत प्रती जे चा प्रणें पूर्ण भारें 
स्थि श्रसद्द कष्डो कर्मे भोगानुसारे 
इन फुलल फदम्यों मालती कुंज कुंजे 
पश पवग सै ले सौरभो पुंजपुंजे 
उपगत क्तु वर्षा इपेदा विश्व आती 
रसमय अग मेने लोक कामाध्य मानी 
घन-छून नब मेधे देखि शाकाशा कारी 
मदहि मति मयूरो मोद सौ चरस्य-कारी 
दुखित चित पपीहा “पी ऊ घाणी सुनायै 
चिरहिनिक मनो मे काम ज्वाला गायै 
नहि गभहिँ घाली धूम ई ब्याप्त भेले 
थुक्ति पढ़ घरपा ई शस्त्र आग्नेय लेले 
घनन्न चपलारत्रो शान दै साजि राणै 
अनल फण मरै ज्ञे लोक खद्योत भापै 


दिशःदिश दल वर्षा यन सौं सश फैले 
रचन धनुप ब्यूदें मध्य मे चित्त देले 
सय अपन पताका "रंग सैर राखै 
खुरपति धनु ब्य्थे ताहि संसार आपे 


निशि दिबुरु विभेद्री बुझ्यो मेल भारो 
शशि रवि नहि देखी व्यापु जैँ मेघ कारो 
उपगत ऋतु वर्षा श्रान्ति शासत्पर्थ दुनू, 
सुति सुखमय सेते निम्द सौं आखि मुन्‌, 


जखि ललित समै ई साजि भूला लगावै 
पति सह झुलि मोदे राग मएलार गावे 
बिरद्धिनि बनिता के काम क्रो सतादै 
लखि विलि ब्यथा सौ हारि ने(रै बहाये 
लघु लघु जलशोतो पानि सँ पुरै भेने 
चनल 'अति गुमानी येग फें तीम कैने 
घु जन घन पौने अधम रुपो बिसारे 
बढ़ जन समता लै पर्व सँ स्वाँग धारे 
अलि अवलि ने गुम्ने कुज पु'जे नुकैले 
अबइत ऋतु यपौ कोकिला मौन मेले 
दुर दिनक प्रभाव नीच ऊँचे जनाब 
पहिम जल निवासी दुरो गोत गायै 
अभिमत जल योगे वर्धितों खेत धामो 
यरिसय चर बुन्दो मोद मानै किसानो 
मन-मन गुन भावी आय आशा अनपे 
वचन बिहुन जनो जैं स्वप्न राज्य स्त्ररुपे 


सु 
भः 
द्रा 


BE 


1141448414 


ई 9५ 


बढ्छ जल नदी सँ चां मे भास धानो 
क्षति कृषक मेने लोम चित्तो किसानो 
पुन पुन कर खेती चीरता चेव चारै 
विजित शुपति रुगे फेरि, फौजे समा 


विवश बस विदेशों त्यागि जे गैद आशा 
अतद्धि मत मससैँ सोचि प्यारी इताशा 
कह चुप रह पापी 'दो! मे भावू परीहा 
सुनि दुजमय घाणी व्यार त्यागे न ज्ञी हा 
तर मई तरंगे तीम्रते पेग चने 
उमनि विपथगामी कल के जाशा(कैने 
ज्ञग-जन दुखदायी हो महा क्षोभफारी 
हखु कुटिल नदी ई पुश्वली रूप तारी 
सि सजि घन आये चायुयाने आकाशे 
प्रहरि घरि घूमै लोक के दे तरसे 
करय कुलिश पातो दर्प सँ ओ शुमानी 
त-स अति कोपे मायु घोमव्छ चरणी. 
जन घदरि कहाँ तो मध माला डरा 
छुन छन सिद्ुलो ई चोख अस्थ्रो देखायै 
कर्डक फुलिश पाते त्रस्त की हो गुमानी 
इम निज भुज वापे विश्व के तुच्च जानी 
गज गगन मे की चूकि बुम डामे 
अपन रक चपा कै रहें आठपामे 


कर शार भतु धेने यूझि ले तो प्रमाणे 
नभ सुचत पतालो वा के तो समाने 


आर भार मर बुस्दें मॅम बातो सतौने 
चनदन लघु कुटी मे काल कष्टं विवोने 
कथि शरद शते ते कि आनन्द चये 
दुर दिनक प्रभाबे दीन दुःखे चितये 
(शरद) 
अहद शरद सये सारियके रुषधारी 
करुं निरमल पृथ्वी आवि आतलन्द्फारी 
सुर पतिक प्रकोप राखु ई स्टृष्टि भारी 
चर अचर सुजी ते मोद मग्ते चिद्दारी 


ज्ञप्द विशद रुगे सुजता भूमि देले 
खुर गितर मछ दिन आवि शेले 
नर घर-घर पूजा के रह मग्त च्याने 
अघश पहि समय मे भूमि स्वगो समाने 


शरदक सरदारी देखि फे ने सरादि 
वध परखि प्रशस्तो पांथ प्रस्थान खादै 
जल्‌ पुस्य पपीहा चाति स्वाती गिद्ये 
लिशि दिनक समाने मान के हे लणायै 


चुप चुप चलि भेको आय पाताल शेले 
दुर जल दुर्गो सर्वधा नष्ट मेले 
उपगत कुल दंसो द सी ताहि देख्‌ 
दुर्जन दुर शेने सज्जने सँग लेख 


अमुदित शशि सरो स्वच्छ देख्‌ धकार 
कुमुदिनि कल हासे विश्व के हो इलासे 
अतिशय सुख मानै नारि स्वामीक शने 
सहज सुखद्‌ दाता शारदी काल सेने 


IEF अरल तड़ागो प्रस्फुटो कंज राजै 
व्किच सिगरडारो की अनपे दिराजै 
मधुकर मधु लोमी झुण्ड शुरुडे लखाबै 
विभन्न यिशद मेने याचको लूटि आय 
शदिक सरस शोभ” शोभमाने अकाशे 
गणि नेख ताली के लख्‌ तादि पासे 
खूब शरद अने कृष्ण फेलि स्वरुपे 
रचु नभ धन बृन्दा राख क्रीड़ा अनपे 
शशि मुख वि धारे खञ्जनो मैन रुपे 
कमल सह सुशालो हाथ वाद. स्वरुप 
छनि उरज चफेया काम तापो बढ़ाये 
शरद ऋतु युवा के नारि रूपे लखायै 


शरद सुखद्‌ स्वाती युन्द्र पीयूष मानौ ` 


कपुर खुम मोती तादि सँ जन्म जारी 
अहि मुख पढ़ने से दीख छदे प्रमानो 
सुजन कुजन खंगे भेद परतच्छः ज्ञानी 
उपगत युग त्रेता शारदी मध्य देख्‌ 

कत लीला लोक आसहिप्त लेख 
अरपति रण रंगे मोद सँ सैन्य साजै 
करइत विधि यात्रा शब्द डंकाक बाजै 


भो 


मडि तपल निद दया इन्द्र कैले 
चन दल सजि भारी थाढ़ि वर्षा क देले 
महि डुबल जलौधे शान्त होमैक आवे" 
जनु धवल पताका काश पुण्ये लसायै 


परक दिन दियारी दीप दीपीत देखू 
पितरक पर थाने ऊक आलोक लेस्ू 
घर घर पुञ्ञ लदमी त फौतुक लागू 
बघु तं रंव सूपे दुख दारिद्र भाग 
जनिक पति विदेशी पूजि देवी मनावै 
भगवति शरदो मे जों भला नाथ रायै 
करष विशद पूजा सर्घ साजे भवानी 
तिय गति तिय जानै होउ मा | प्राणदानी 


तेजल मुख' मियां शो चन्द्रमा निष्कलंकी 
कहल ढ़ रे ई फारगुनी भै निकी 
शरद शशि कलंरी -ताहि तों की देखाये 
अनु कर गडि काले जौहरी के लोभाय 


शरद शमय गेने आय देमन्त ते 
दिन लघु: निशि दोघें शीत भौते खतीते 
सहब थिक अचश्ये जे रहै भोग्य भाधी 
कुद्न खुदिन हैते जन्म संसार पायौ 
(ह 
हिम ऋतुक अये शीत सर्वत्र ब्यापे 
चिच्च अनलक सेवे जाइ से हाइ कापे 
जत जत बढ्‌ शीते मानि के चिश त्रासे 
तत करु तपनो ते अग्नि * कोरौक शे 
२थि रथ भय शीते शीघते धाधमानो 
शितहिँ सहमि सुस्ते' ज्ञाय चन्दाक यानो 
दिन घटि निशि यादों कारणो येह मानु 
अकथ कहथिले से व्यर्थ के ताहि ज्ञानू 
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FE अपर प्रान्ते एसै हे प्रथाही 
पसरु पुःहम पाला यामिनी योग आही 
जवल पहल दरे शीत “रक्षा क भाये 
प्रहति मह सदेलो भै दयात्रे ओडाबै 
उपगत हिमस्तो शीतता के बढादै 
निशि बढि खक्या के' चित्त चैनो चोरायै 
छस्मठ यय बुधो आह्मणों के सतावै 
चिरद्विनि चलिता के! काम ज्याला जगाबें 
तन थर घर काँचै पंथ जैबो ने भाषे 
चपु सकुचित जँघा बीच मे 'माथ लायै 
श्रवण सुन्य शोरें हीम शीत अभावे 
निरघनक युथों हा। शरद रूपे लावे 


दि बलक चलो जे मोद सँ' मत्त मातू, 


आर घर धन घाले धन्य भोग्ये यात, 


सहज सक शादी दो गरीयो विशेषे 
उदर भर कुढ़म्यो जन्ग साकल्य लेणे 
नहिं मलि तन तेखे ने तमोले चिचर्त 
नि तरणिक तेजे शोत भामए्य जाई 
हर्याण लपडि लेटे पातरो चीर- भारी 
हिम आतुक किया ई सौख्यदायी विखारी 


लखु ज्ञत दस्वाज्ञा पूर पर्दा कगौने 
नभ भरल तुराई तोशको के विद्चौने 
अन भरि अरे डी राखि कै शनि,ज्गी 
घिरदिनि कँगि शीत काल काटे अमांगी 


लग बसि नय श्यामा पान-बीदा खोझाये 
दरय चर अरमैंडी धूप काटो जरायै 
शयन सज गली ओड़ि शाले रजाई 
एसि लुखित सँयोगी हीम हारे लजाई 


तन तपित विशेष ताप बिच्छेद भारी 
सुखद्‌ यसन मेही देष सँ राखि टरी 
डड हठ न स्यागे पाथ के तो ने जानै 
ततय हिम प्रपऽची की क्रिया कोटि डानै 
हिम आतुक समे ई कष्टदो सहा केले 
शिशिर हिमक संगी भार आगाँक लेले 
दुखद जगत जानै जे सुजी म गाने 
दुखित जनक लेखेँ धीक ङुखैक थाने 
(शिशिर) 
क्रमस दिन बाडी राति मे न्यूनता दो 
चबन पर पौने जाड मै कुहता हो 
किछु किछु तिण तेजो शापनो सभ्य देख 
जिहर ऋतुक जने ई दशां थाष चेखू 
खरबर भल शोमे पश्न" पत्रों अनेको 
दिक्च सुकुल फंजो शोभमाने कतेको 
जालि-लखि कवि शानो चित्त मे मानि लेले 
विघटल थिमंवी के यैभवो फेरि झले 
डफ़ रंव करतातँ गीत अश्लील गाव 
मत मतल मतत्े है अबीरो उडावे 


अरिरि विचकारी रंग दै. जे मिजावै 
ज्ञग धनिक गरीयो भेद पे मेटा 


| तिख तापें उच्पता बोध = कारी 
काललाई बहि वातो कै रहै ज्ञाड़ भारी 
शिशिर ऋतु स्वमावे थीक ई चित्त आवै 
जनु शिशु छतमतिया खेलि रुपै होष्हापे 
दिल दिनकर तेजं जाइ गेले..शुमानी 
नदि योरि तुराई मोदवायी  धक्षानी 
निरि उपगत भेने तस्करे रूप आयें 
| 1 पवन संगे ज्ञाइ हाड़े शड़ाये 
रस रुलि हटि" सते ज्ञाएकै सेज फोने 
हाई इ न त्यागे लाख यसौ मनने 
झदृद शिशिर शीते ! धन्य कै तोहि मानी 
सिसकि ससरि खूते अंक मै से सय।नी 
छन छन तन लगी आँचरो के हटाओ 
पव पथ चलवा मै चार वारे लगायें 
बुल भर शरीरो के इठो भापु श्राली 
लखि शिशिर समीरे दख ने सेली 
श्र घर मच दोरी भंग रंगो उमंगे 
जतप जुल जोडी से स्थै कामरंगे 
लखि परिजन मोदी जी जरै दग्ध छाती 
चिर्सहनि थिप जञाने रंग होरीक घाती 
शिशिर घयस बृद्ो बुझा योग्य भेले 
ळय तरु दुख रोमो स्लानता अंग लेले 
चन उपवन शोभा झो कहाँ ताहिं ताकु 
जञबु सत्र घन लूदे पश्चिमी पौन डाकू 


दिम ऋतु हिम देखे उष्म ्ीष्मौक लेले 
पर घनक भनी भै पार्थे फे की डेरोले 
हर तपक समै मे सहा अभ्यास ज्ञानी 
शिशिर पतन कण्ठो देव व्यर्थ प्रमादी 


x x x 
बितै पढ ऋतु निज स्वभोवहि सतत सम जन ज्ञान 
तदपि सुख - दुखमय प्रयोधक जे जेता! से मान 

देखि 


कोकिला कारय घटा शशि शीत श्रातप 


लइज सुख माने सँवोगी दुख घियोगो लेखि 


शेल वन यास महेँ काल चडि रीति 
कैश सम मोग चन पथ दुख जीति के 
अल मत मध्य चलि तीर्थ स्ट्ना करी 
हो जुफल जरम नर सिन्धु भव के तरी 
न जन तंन मन आन गर्न 
छान मान गुन ध्यान 
दन चन पुन प्रत रान सन 
हान चान जन जान 


( विशतिपत्र कमल " चन्ध चित्र) 


के ध्यान मे देखि कै आएक आभां मने लेखि कै 


जौ कृष्ण 
1 इच्छा हरे आखु से 


शुद्धे सुलम्तो रुमे जानु से याज 


दरै 


०० 


| सर्ग 


औ हरिपद खुमिश्न कण अर्जुन तोर्थे गमनन्पथ घैल 
मग चलइत ग्रश पूर्ति देतुएँ ई विचार चित कैल 
तीर्थ भ्रमण सँग सहजहिँ देखब बहुत भूपहुँक राज 
ई होकाक्ति होएत चरितार्थ एक पंथ दुइ काज 
छल शुभ दिवस नजन्रादिक सौं लमग्तित सिद्धे योग 
ताह मे पुनि लग्नविचारें परमोक्तम प्रह - भोग 
बसु ग्रह शल्य जानि शुभ दैचशहि दै दान 

इत अलि चुनि विप्रक मुख अर्जुन फैल पयान 
पडल बाद्धायुत घेनु गाय बिनु भीत 

सचा सुत-युत भरल कज सै मोदहि' गइत गीत 
आक भार, व॒दी, घृत, मोरो दहिनहिं हरिश अनेक 
चाम श्ट्गाल; कपोत खड़नो शुभद पक से एक 


सगुन फल(कल वृकि विनोदहिँ रहथि मनहिं हरखाय 
चलइत चर्चा मोद सहित सभ करथि तकर मन हाय 
चनयासक दिन अथस दुक थिक निशिद्ल कृष्एस्वरूप 
से वितने ई सगुन थुक्क पख पड़िय चन्द्रमा रूप 


। | दुह दिख कत कत देखथि नगर प्राम पुनि रोल 
सज्जन धनी कृपक यनिहारो यसर भिस्ल ओ कोल 
देखल कतहु सजल फुलचाडी, कतडु फलक बढ़ घाग 
कत कूप बापी सर खुन्द्र सरसिज्ञ-खहित तड़ाग 


द्ेखल कतडु धनी धन मद सौ यैसल मसनद लागि 
परिचर पंखा पवन प्रचारहिँ परम प्रमोदर्श पागि 
पुस्जन पड़ल पराभव पर नहिँ पक्ष्य दया“दग-कोर 
चुकत पड़ पाहन उपरहिँ चिककन भीतर परम कडोर 
देखल कतहु दीन दुखिया, के दुम्सहिँ दूयर देह 
भूखल भवन अवन भरमय कत करहि कह किछु दैह 
शे - घिहीन, देह नहिं परिव कष्टडिँ गोपथ अंग 
कनइत करणा कर कत अबला लहु लड संतति संग 
ददा दमित चित पर्य बिच,रघि फेहन शुपक ई देश 
जे नहिँ देखि दुरावधि द्रुतगति दुखित प्रजागण बलेश 
दीनक आह आगि विद्योहफ घघकाओत ई जानि 
सभ खन प्रज्ञा प्रेम-रत रये गुप के ब्रत लिख मानि 
कतहु शंख घण्डरच मन्दिर, कतु मधुर चुलि गान 
कतु कोलाहल कलह कान पड़,कत डु. दुखित जन कान 
खुखमय की दुअमय महि थिक,ई कहथ कठिन जै जान 
समय प्रतच्छु रुप सौं सम काँ दरशायय हो गान 
तीर्थ नदी संगम सर देखत कत्य करथि सभ ठाम 
चन-उपचन गिरि गुहा विल्ोकथि करधि कतडु विश्राम 
देखि देश भेष आया सौं परिचय करथि अनेक 
चलत पथ-ध्रम विसरथि करइत तकरे कथा कतेक 


| गोधूली * कालक पाचन पथ दति ह 
गाय - इन्द करसि चालि आलय सन्तानक आवेश 
सौरी राग गोफलक वालक गौरब सँ सभ गाउ 
गाइक गरदनि शाँथल घाँटी रब मिलि मोद यढ़ाउ 


शड़॒कि चकि चल चिडै गगन मेनि नीइक टक खाय 
कत फत कक कोलाहल के रु बुझि पढ़ से अकुलाय 
देखि बियाकर दिश पश्चिम गत लिशि भर मन अजुसानि 
जग जन के जनु चेत कराषय ई लिअ मन में मानि 
= साँक सविता रथ शीड चल चरमाचल घास 
कमाल दोप रस सम्प 'म्यूपद बम सरस रख" आशा 
आशा वि घोर डर पैसल, पुष जन दद अंग 
इर्प व्ल हिय न(रि गएमा भय नव ज्ञागरि अङ्ग 


पंथद्वि माँफ साँझ, मेल उपगत, रबि श्जस्ताचल धाम 
अतीची छुन छन बदले शोभा परम ललाम 
हम्म लेखि सवि विदयारि व्यङ्कसँ निज मत करथि प्रकाश 


निरत बिनोद पथक थम विसरधि मानथि मनहि हुलास 


क थिक उच्च हम मे डाह विद्युत्‌ ज्योतिक दीप 
उदधि पोतन्‍्याइक दुवा क्षे थल विश्राम समीप 
क पधिक प्धारशु आवछु आश पयान 


शाक 
ले सूक विक बिम्व ने रविं कड ई निश्चय मन मान 
बी वरुघक चनिता आतुर ते रागत सन्ध्या जानि 
सार्जाल दप डद॒घि-पूज सै तट मे राखलि निं 
वेटारा कौतुक दो आभ(स 
टै करत जगत उपहास 


ही थिक नभत नमति 
रफिक विम्य नहिं कहिय ताहि 


चौंकलि चयी चकित-चित्त चट चख चक्रमा दिश फेस 
चिन्तछिँ चूर चरन तु विलखित पति-समीप नदिं हैस 
कुुदिनि बिहुँसलि खोलि ले पट सुख संगम शशि ज्ञानि 
दिल भहि चको रमस दँखित खौ जे रद्द सकुचि गलानि 
अभिसारक अभिलापें सन्ध्या पहिरै सारी लाले 
आभूपण माणिक साँगक मे ज्योति ज्ञागि रह भाल 
से आतत सौतिनि निशि समितिं लाजहिँ जाय चुकाय 
है कौतुक ता प्रास्त अ्रतीची प्रतिदिन देखता जाय 


अर्जुन सभक फा सुनि सुनि के मन्द मग्द इसि देधि 
सयहिक तर्क बिलवाए बुक दुझि आनश्इक एस लेखि 
६ विनोद सभक देखइत मन मे मॉछु हुलास 
काइ्य कक्पना-एत भै कि ह बचन करथि परास 
खि करथि मनहिं अनुमान 


कर्णक करनी लखि लखि सो' 


हमर तत य कौरव पछुलगुआ ई धिक अति अपमान 
कुसुतःकुकर्म देखव सँ उत्तम अर्णो मन अलुमानि 
घर आनि 


उदभि डूबे रवि जयि बचा अधि करुण मित्र 
बै अस्त भै गेल 
चन्द्र शाखि लेल 


दान्त प्रतीचिर साज समि के 
डग फेगइत आची दिश घुमतडि पणे 
प्रकृति कोतुगिक कुदुक कला हे अबूखुत चि दरार 
पश्चिम दिश जे मॉपल से जब 4४६ प्रेसर देखा 
तगह नजत ज्योति गहिं थिक ई ग के अछुम।न 
जभ गंगा मे देवदारिका दोपायलि कर दाने 
पड़ बलि फेश फेरो पथ में छि क्राय कैंशो समधान 
दे क्रम क्रम संख्या ई धढ्डछ यू ज रछ 


आन 


| गणमक छुत मे शशिन्त्रभ | घार 
क चड दिशा शीतल सुब्रकर ज्योतिक जाल पसार 
तीक कलाघर छुबि कर कौतुक फेलि 


सुदित कुषुदिनी आगतपतिका हाइ शद्ग आशा बेलि 


की शशि स्रवित सुधारस पसरल की कपूरमय भेल 
की महि मदूल तवक थानी की दूधहिं घोल गेल 
को कौनुक प्रिय प्रतिक थिक ई अति अदूभुतमय हास 
कदि कहि करथि कथा कत चलितडुँ च।हथि रजनि निवास 
पधक, रुमोपडिँ पंध नि्ासक भवन भव्य भल ठाम 
देखि सुजन युकि सभ मिलि कैलन्हि रजनी भरि विश्वाम 
ओल भोर सस्व निद्रा स्पागल खुनितहिं प्रासिक गात 
दक्षिण पवन सुखद घुक्ति सभ जन के देख पथहि पात 

गाद्वार तीर्थे उत्तम तट तद्द सभ पहुँचल जाय 
सुर सरिता शोभा फे लखि-लखि अतिशय द्विय इस्पाय 
शिरि गुहा स गलित धार हानि रहथि सह उक लाय 
निल गौर फडिक जबु पसिभाल छि तेढमे द्रशाय 
खलिल स्वच्छ दर्ज युटि निन्य अनुपम शोभाधार 
दिक भघ-सिखु तरणि तरणी ई भगिरथ तप अवतार 
सुस्सरि की अर्जुन करयं गतशिर फल प्रणाम 
कहल पूर्व पुरक फल पाओल आर अह्ह है धाम 
गंगा द्वार कही हम मानिअ अहँ काँ तीर्थेक दार 
पतित - पापनी परमपवित्रा भुवि तोर्थंक आधार 
सीर्थराज विन्ध्याचल काशी अपर अनेको घाम 
अहेँ चिल की पिति पावनता पुडुमी मे ई जाम 


विमल वारि दक्रहिं बसुधा में बढ़इ 

के अनुमान रथ फथिगण कत हमहुँ रही मत लेखि 
भगिरथ कुलक कलुप काठक हित विधि शाशित अलिधार 
की पहिराउ प्रकृति भारत के अनुपम हौरा हार 


राखि कम मे बतुरानत चतुराई तो कैल 
अधिरथ भक्ति भाव खें भाषित शम्मु जटा मे भैक 
से पुुमी मे पसरि पापरत जन तारग मन लाय 
के देल कोटि तीर्थ निज कुलहिँ अस्तहिं उदधि समाय 
पाताले पृथ्वी चलि जैतथि ददि कै पापक भार 
की धकितधि भगवान भूमि मे हैत हैत अधतार 
नहीं तौ ई मदि महत होइत योसर सरक सकए 
जञ गंगा अहे आयि पतै नहिं बहितह सरिता रूप 
दनमनाय गेल यमक घिभव्र ओ रौरव उपजल घोस 


कुम्मीगाकक कत्र पता नाईँ असि- पत्रो मेल नाश 
चमन कागय काशन _ नरको अहँक प्रभाये भेश 


आसन भाँि सुतक छु(थ रवि छुत दै कानह्निं तुर तेल 


चिकु पितामद भाद जननि आई ई. सम्यन्ध घिचारि 
सम्तामक रक्षिणि माता थिफि से गभ॑ में. निरधारि 
भर्णम मुबन मे भ्रान्त बलान्स इम रहु तट अंचल शाप 
जग मे त्रसित दयित बालक रम हुझनी कोर समाय 


है कट्दि गंगा हार तटक छस देखि सभ डफ छोय 
जनु शोमा रूझर समटि कए नयनहि रहल लोभाय 
कतडु नायि नारि नर कत कत कतङुँ दान ज्ञप ध्यान 
कतङुँ कथा कीतैन छुगि नोपति फतह वेवहिंक पान 
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| विचारक ब्रैसि ठामई योग्य यशहिक थोक 
हैं ताहो मे निरत दोइ इम पावि तीर्थ बह नीक 
छै नर्तन भरजत करि से धन जे घन दुरि नहि ज्ञाय 
दसै सहज सुख सम्पति संभ खन झोत बसी हरखाय 


दनि बिविध प्रसूति सणिडत मण्डप चनल नुप 
रचित मला नाभि अविं युत कुण्डो जचिते रूप 
शचि थुव समिधि क्षणी अंशिता. पाष्रादिक समतल 
सान झाउ्य हरय कुश तिल तह प्रस्तुत चानन फूल 


धी गणपति दुर्गादि देवता प्रथमह्णिं पूजि मनाय 
चित्र घरण दय पशारस्मछ डुसइ दुरित दुरि जाय 
खक्षक सेवा प्रथम करक थिक बुध जन कद अ घुमाय 


क वकत सें जग जन ज्ञानथि सेलो काज नशाय 


यह स्विधि सम्पादित मै गेल होता गश आलि दक्ष 
बु काला दृहनक लखि सुफल तुल परतच्छ 
सफल मनोरथ बोपत शोषे सतँ कल बात 
ह्वोतहार तरु के लखि पहइख जरमदि लह लई 


अवध अवगाहन द्वित अर्जुन सुदित गेल; बिच घार 
पाथ रूप लागि ततस उलूपी नाग सुता चश मार 
झै गेलि हुनका थल पताल तिज धाम 


के झाइपेण 
श्यगलछति जे ते फराषथि काम 


पैट्ज नोल दुई के 
भा्यन्यक गि कन करत की से नहिं चुना जाय 
शक साजि पय्येङ्क कनकमय सुजहिँ खुतय इस्खाय 
ज्ञतिका सिर पर सतत सिराजित चामर चत्र एलाम 
के मे दीन होन पैंमय से घैसल गूइधि झम 


देखल नागलोक के अज्धंन शोभा कहल ने जाय 
सौघ सद्दस शशि पूणड” सुन्दर गगन चुमय जन्नु जाय 
चिश्व-विभव वस्नु समदि ततहिँ अचु बुझि पढ़ एन सर्प 
बसथि उलूपी नाग छुता तहेँ रति शतहिँ क 'अबुरूप 


कनकासत पर कै यढु आदर अर्जुन के बैसाय 
बदक विधि पूजि पुलकि सकुचित भै घचन फहलि मुसुकाय 
झानल आवश विना अनुमति हम राखि प्रेमहिंक भाष 
दोप अबुघ-छत बुध जन चेमथि तजथि न शील स्थभाव 


देराबत - कुल नाग - वंश मे कौरड्ये छल नाम 
पूज्य पिता मम रहथि जनिक यश छल ब्यापित सघ ठाम 
इस तनिके तनया छी प्रियवर कहय उलूपी नाम 
छुयश सुरमि चन्दन तरु अ बिजु इमर ने आश्रय ठाम 


सुनि तिय वचन विखोकि बिमल छुचि मन-मन थ्जुन पाज 
के नहिं म्योद्त छप-राज्य हित तिहु लोक क साप्राज्य 
कहाँ सुरी, छुर -नटी, किन्नरो; गन्धर्यी छवि पाच 
मग्मथ शस्त्र अज्ञेय यत्त सँ जजु पाताल नुकाय 


कइल उलूपी, शील स्वभाव हैलडुँ पुरुप आनि 
अभिमत अवश पुरब है श्राशा सन मे राजलि मानि 
इलुमित लता चाइ तय लपय्य श्रयश दोभ्र आधार 
पढ़ले पंथ रतन औं पावथि नहिं त्यागथि युधिश्रार 
हनि अर्जुन कह विहुसि, मतो के होइछ कडित निषाह 
संकट कोडि टारि प्रत पालव सागर अगम अथाह 
न्ने वस विधि चश लता उपेखल से कि पुरय पर आश 
आणु सँ प्रण पालब उत्तम ई राजी विश्वास 
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| जत | कलङ्क दुइ कामिनि औं कर प्रेम क भाष 
कलद कोलाइल कोतुक निशिदिन कड्तिहु' पाए ने पाव 
प्रेमी ज्जन पर परम पराभव पढ्य सुवश नशि जाप 
अर्जुन कहल दार दुइ संग्रह जग मे अधिक यलाय 


कइलि उलपी, द्रुपद" सुता दित मत है के मदि झन 
मैं को उचित चिंयार मन मे स्याग कर्य थिक आत 
हिम ऋतु जी शिथिवश मधुकर के सरसि चन छुटि जाय 
दी की थान प्रखूत क प्रेमहिं देखिन दिवस गमापं 


रानी रहधु द्रौपदी सम खन हमरा नहिँ किङ चोद 
दासी कै की दर्प कतई हो स्यामिनि सँ कद द्रोह 
हमर लालसा पति पुराविय नदि रज्ञधानि क काज 
दहल उलुपी, बहुत कहंब की फड़ितहु होइछ साज 


कहल पार्थ, नहिं पश्चिक संग मे प्रेमक करी विदा! 
क्षठिक सौख्य के सुख जनु मानिश्र जामि डुखहिँक भाए 
ई सुश्च पहने खन के मालच कदी फथा चल कोए 
चुक पक्ष द्विलिया शक्ति चुत सौ नेने सित्त चकोरे 
, खुनल फुप(निधि प्ररदि मच्छल दुइ भार 

तरत जनक अवश दुख मेटच करर्‍थ दुष्ट संहार 
अबला आरद धर्म प्रतिपालक आशि रपे देह 
दुष्ट काम से नाण करू मोहि पाल्‌ निज प्रण मेइ 


दुत घिन युत वचन कहल इम करि कहद की आव 
देल दान मडि फेरि दान हो तकरे अधि पचताय 
को दिधि लिजल बुमल नहिं जाए सोचदि मन अङुलाय 
लिक जञीयन तिय, मन दो पढि खन दी इम प्राण गमाय 


सुनि तिय चचन मोन में अर्म मग मे करि विद्यार 
दिलु परिचय पुरुष क संग करइल ग्रेम बचत व्यसहदार 
की छल खों है करय परीक्षा नागरि चतुर सयानि 
कौ आरक मारहिँ तन स्याति ममाहत दुख मानि 
दल उलुपी, अवसर पर जौ पुरुष संग भै जाय 
तकर सुलभ फल श्रवस प्राप्त हो जौ विधि होथि सदाय 
से धुझि अरपित तन धन के जा आह श्यागे कथ देव * 
हम मय्ये प्र धर्मे हानि विय-वधडैँ क पाप हेव 


अर्जुन मन झुळुक खुभदिन की जुदिति दुमो गे ज्ञाय 
की पातालक नारि चरित ई को कामहिँ बराय 
त्यागी तौ तम तेज्ञधि कामिनी गहनई यु्मी बलाय 


घर्मै क संकट मे करतय की किड नहि ठिक ठाय 


अन मे खोलि नाग - कन्या के कहल पार्थं ई, यात 
रजनि गमाय सत्य के मानू गमन फरव इस प्रात 
लइ विरह सहि दिवस गमायय नदि पुछु सनक आश 
चिर घिछोद दुख कोना सहव झह तकरे होइ त्रास 
की चातके डावर जल पीयय जी स्वाती थिति य 
की यायिनि सहि दिवस वितौने भूखे तथ दल खाय 
कल उलपी कुल कामिनि तन अरपि करै निरधार 
हम घन भोग पतिक थिक्र मनै मत इढ़ पहणदार 
जगत जतमि यश धम्मेक संग्रद करये उत्तम थीक 
सीता खट्टि-सद्दि कठिन कष्ट कत देज जगत लिय सीख 
दिचलो नहिं पढ़ि केहनबुँ आपद यय राणो चल जाय 
जनिक घरोहर धरी उचित थिक तिगकर्छि दी सुनझाय 


[| | थिक वायु देग सम घात क दीप मिमाय 
मानस मातश्ष तरल तरंगढिं शील कूल भसखिभाय 
ते भन के रोकथ धिक सभ खन जलन घेग भे ज्ञाप 
दोधि बहुत जिधि चहल घनञ्जय कामिनि ततहिँ विद्ाय 
पथ पढ्‌ दैत फारद धै कामिनि कामह सूर्चित मेलि 
किकसष्य - विमूढ पार्थे के चन मे से कय देशि 
सरस - परख कामा फामिनिक शानो शोषित केश 
पार्थक पुशक व्याज से संतद्न फाम ज्ञागि जजु गेल 
काम घटक बय चटक थातुरी चट पट देख मिलाय 
परिणय प्रेम परस्पर मै गेल मोद कहल नहिं जाय 
रहस रमित रजनी रख रञ्जित भाषय तनया मात 
एतवदि सँ अरि जन्मक हेतुक पूरल हमर सोहा 
रमणी रमण रमित रख अम्बुधि फोटिद पार न पाव 
तले उलुपी झति श्वाठुस्तौ विधि के मनहिं मनाय 
राधा इरि संग राख रैनि जे पीने छुलि पय्‌ मास 
तेइनो रति दोशो मरा द्वित कर मम पूरण आश 
घर कोबर घर दधू शुद्ध मिलि करथु प्रेम व्यवदार 
देखक थिक की करधि दुखित जन बैसल गंवा हार 
सभ ज्ञग ताकि ताकि सुरसरि दिश वैसख धूनथि माथ 
राखल यतन स्तन घत चुएने सोचद्धि मीइथि दाथ 
कानधि केश केक्ली भुवि रेखथि लै है उच्च उसास 
चयौ सुचि हिचि मेटावधि लिखि-लिखि अनिका सग्ुनक झग 
व्यौ कद्द इनका इदितदि चुझि पढ़ घेलक जज घरिआर 
चयौ काइ अर्जुन फत घरिझार क छन में करथि संहार 


सगुन मिशाय कहल घेर घर शुभ आशा मग आज 
छथि सुजमय भल थल मे सम्प्रति रमित रंगरस माझ 
काक सन घाता ई भापल यितय ने है अषरेखु 
शौरिं अञ्चुन आगम होयत सगुन शुख बै रेणु 

कयौ कह यात्रा समय सगुन पुत्र यशद शुभ कहि देल 

पखनहु पदन पराग पढ्नहुँ कदी सगुत भल भेज 

सुनि लखि दशा मन क आकुछते हो बिश्वास न आय 

दिन विपरीतक प्राप्त समय मे शमो अशुभ दरलाध 

सभ जन मिलि सम्मति ई कैलस्टि गंगहि के गोरा 

अनिक गर्भै गत कुमर हमर छयि हुनकहि घितय सुनाउ 
सुनि कडश(मयि कयशाघश मै दोइतिदि अवश सा 
कुशल सहित पाएडथ कुल कैरव तन्ननहिं देतिइ देखाय 
कह "सुबु पंगा खुर" सरिता मै अगिरय - भक्ति प्रभाय 
आधि भेलछुं मि मे मनुज क दित अब-अम्युधिष्टि क नोव 
अवगाइन पानद फी दूरदु खुमिरन कर'क प्रताप 
यमक जमाति जाधि किरि सहभदिँ नाशी जग जग पाप 
सुरसरि शास्तनु दिशी भै क्ट भीष्म तनप प्रका 
प्रकृति क घश मै पुच अ गेलहुँ अपनदि मध्य समाय 
जनु - खुदा जगज़ान अँ काँ सागर संग कद यास 
करिझ उधार अघम अमणित नित मेटिश जग अथप्रास 
बहुत काल भरि अह अर्जुन के राखल अपता कोर 
पहय असद दुख सौं सभ जन काँ चित अति विपति बिभोर 
आवड झावधु इस्थु विपति से गह तौ साल प्रमाण 
अहिंक सलिल मे षि मप्य सभ पाप दोयत परिणाम 


छ चिड़िया चेतसा हित चढ़ि कंगूरा कोक 
कण्ठ कर्कश स्यरदि देलक कामिनी शिर डाक 


उदित उदयाचल प्रभाकर ज्योति ज्ञाप्य प्राण . 


दूस दैवहिं दुखित चित तिय यूमि पति प्रस्थान 
द्रात उडि ज्जन विमनमत पथ गमन प्रस्ताव कैले 
सुनि क नयन युग सौ आधुःमोती झरि गेले 
कह विलि कै ई समागम मायिक बल फेरि पायी 
जग जहाँ रहि माँ भीदी इम सुहागिनि धरि कयी 
सै ग्रिया-करकंज आजुन मुदित निज अंकर लगाझओोल 
कहि कथा कत भेरशक तहँ विद्वुसि के पुनु है सुनाओल 
अधर असुत प्रेम पंथक पथिक डित पाधेण घारी 
विलखितहुँ से कहद अपन धन भोग मे के फर अना 
जेल कबि मिलत अम्तिम पथ पचानि पाथ लागू 
फिरू, सुनि के कद उलूपी, फिरष किछु दुर चल चाय 
पहुँ चाय उद काँ सबदु संगी सौ मिलायय 
तखन तिज फर्मेक प्रभावें पसकरो घर बनहि आयय 
उठल इिलोर घोर गंगा में तौरद उद्॒लल पानि 
जनु सुरसरि हिय क्रोध बढ़ल अछि पापफ कथा श्रकानि 
आसहि ताकि रहथि समतठ दिस ताहि समय ईमेल 
पार्थे प्रेमिका सहित प्रमोद सम काँ दर्शन देख 
देखि दम्पति दुरित दुरि गेल महामुद्‌ मन मान 
प्राण पलढल् सुतक तन मै देइन हो दई भान 
कदज सभ फे कहि सके अछि फेन भाग्य अभाव 
पथिक मेनडूँ पंथ पहले सन पस्समनि पाथ 


उल्पी कहै पार्थ सौं के प्रशा 
दिला नाथ नारी क जीयो अकाम 
विधाता मताषी ने हो चित्त आतं 
रहे सर्वदा आापनायैक ध्यात 
चन्त बहु वैभवी चदन कंग श्ीदरीपदौ 
अद्दाँक मन पद्पदो ततय तित्यघासी गह 
विलोइ शिशिरास्त ग विटप रूप सौ क्लेश,की 
सहित एदे सदा इमहु भ्यात मे लीन मै 
मश दोष जै फैल दि इम पूरे अदां सौ 
कृपा सिखु पूजोपदार इम देव काँ सौं 
हैं मम छुद्र सतेस नाथ मन दै अपनायब 
अवसर पढ़ने अवत पकर झह तौ फल पापब 


जतेंक जस्तु अल मध्य अछि दास अहँक बनले रहत 
जज पन स्र अहँ सद अगम दुर्ग जै बत 


कहितद्धि भेल उल्षि श्रलोपित चसि गंगा विचघार 
पार्थ प्रेम प्रण बीच पड्ल सन मन मे करथि विचार 
प्रश पूरण यश उठ मन में छत उपगत प्रिया चिछोह 


बुमि पढ़ पार्थक चित्त तन मेल दुइ चुम्दक बिच लोह 
देखि अज्जुन अनमनस सभ युक्ति हँ मन आनि 
प्रात अभ्रिम करक थिक की से कथा देश रानि 
सब निजमत प्रगट कैलन्डि सतल से सम पार्थ 
कइल आगाँ थलि सैह बिचार दीक यथार्थ 

श्रीकुष्णक सुमिरन कथि खरथिहुनक हिय भ्यान 

अदधत के सभ काल मे इदगत पल नहि झोत ! 


छ] सग 


श्वीकृष्णहिँ क धे भ्यान अञचुन पर्यटन पथ घारले 
सभ जन कथा सुनि नागलोक क अति बिचित्र चिचारले 
चललाह सभ सुद मग मत सों पथ क कष्ट विसारि के 
पूरधु प्रभू प्रण अवश ई निज चिरा मे निरधारि कै 
गिरिवर दमाहा पारशव पण सीं जाथि तीर्थ उद्देश मे 
कत देश - देश क दशा देखथि पाथे पथिक क भेष में 
कत्तव्य पालन फरथि तीर्थे क अतय जे सम्प्राप हो 
रद चेतना सभ काल चित मे अघ क शं ने व्याप्त हो 
दिमगिरिक यैभव देखि अन सुख्च अतिशय भै गेज्ञा 
रहि डाढ़ि पक टक निरखि शोभा से परम विस्मित मेला 
युगःयुग सित व्ही तुंग व्याजहिं भारतक कीरति पडी 
की शैलराट बिराट की इिमजूट़ शोमित घुमरभटी 
पढ़ जै प्रभात प्रभाकरक किरणों शिखर पर आय के 
से ज्योति अगमग जगमगित भै देद्ध यैद्र ज़नाय के 
गिरिराज्ञ मस्तक मुकुट राजित डाडित रत्न झनेक ले 
चमकेछ अनुदित ज्योति अनुपम रंग देखु कतेक से 


अति तप्त रचि कर परसि दिमगिरि गलित भै जे वदि रहि 
से देखि कत अनुमान मन के वचन ई कयो चढि 
उु इन्द्र डर नहिँ छुटश गिरि कै सतत शंका चित गहे 
जै गमन - अवाम झ्चलता सों घाम सब तन सौ यहै 


गिरि खोड खौं झन्ना भहरि रह अल्बरत से देखि कै 
सभ निरखु एकटक मोद मत सों कहल तह कौ पेखि कै 
जग मत्त गञ्जयर दूस दिसाज राज चुम्बन चित चह 
गंड्थल रौं खचित भै भै मद क जनु धारा वहै 


लु 


केइरि कतडु गरजै गुहा गे गुज दश दिश मे भरै 
प्रतिङशद ततडुन मध्य ऋदूमुत सत्व काँ जे सुनि पढ़े 
करु तर्कै जन जन विविध विध सा पार्थ कडु थीफे सही 
गिरचर हिमालय कै रहल इथि विरूप गिरि छौं यतफ्ड्री 


नगपति हिमालय श्रादि खप्टक चिन्ह छथि मन आनु ई 
कक्पस्त भेनहूँ अचल परें साथेकों कर जानु ई 
लिखि बीज खण्डिक भै तरी जसुश्यज्ञ घाग्हि बचाओले 
कडु है प्रतिध्त भुवन भरि से आन गिरि की पाझोले 


हिम भूधर क महिमा करै के नीकर थिक्र मौने रहो 
गौरीक सा सम्तान दोर कोन गिरि पाश्रोल मही 
में सच के पम पाचन घामई 
- निवास क डाम ई 


अछि शात चिः 


सम काल मे कैलाश शोभित 


चलि पथ मडि कत गाम नगते निरखु मोष नितान्त मे 
चढु दियस वितइत श्वायि गोला पार्थे मिथिला परम्त मे 
सलि छछि अनूगम सकल शोगा भेला विस्मित चित्त सौ 
थिक कोन जनपद सुभग पूद्धथि मेद युक निमित्त सा 


[| = 


पुडुमो | परियय में परम पडु जे दला निज्ञ संग मे 

विच बिधि सौ विशये देश देश प्रसंग मे 
खे पूर, अति सुदित भाषल देश मिधिला थोक ध्‌ 
करद भय करु करु प्रणामो तीर्थे भ्रतिएय नीक ई 


ज्ञाता 


पर गुरु गिरीशक भयात हो 
नी छग हानी 
हिस जनिक् पद खुरसरि पखागथि पुण युनि दस्दायिनी 
छा भद्दिक मद्िमा के मे कड ऋनपायिनी 


कडु एन 


हित दहथि मिथिला मध्य कमा नदी कमला रूप मे 
सेताफ आदिभातर सौं भर्छि प्रेम भूमि अबूप मे 
दुधि साथको डग चंयला निज्ञ नाम के 
लिज थान रथि श्रमण कद बहु दाम मे 


हम्डु कभ रा 


ई धार 


मे करिल मुनि याइयरथ्यो: डड, पिसु सुररुरि तथा 
पुद्ठम तप फल अबतर माचु कथा 
आपि हँ तपयत ख पायिकै 
दीं रूः पूज ऊगः्जन थि कै 


६ पि 


जफर शासक अग भिदेह कद्दाय कै 


स्याल क खुत गुकङुँ डित आम'तम क दिनकर भेजा 
ते कुर क गुण जे ति विशद कहु के भला | 


रद स्य साँ परिपूर्ण मिथिला अण्मपू्णो सत सदा 
मे धान्य धग सुसद्धि सन सौं पुरल रह जन सर्दा 
कमला तरँगनि रूप कमला रयिछी छथि ज्ञादि क 


थि ब्यापै जगत में अन तादि कै 


फल फूज युत वहु वराटिका घन उपधनो रह राजि के 
तहे कीर कोकिल पदूस्दादि क मए चुलि छौं वाजि फे 
चर कूप च.पी सर सङ्गो सरसर समय शोम के 
तहे देखि देवायतन बुकि पढ़ देवई के गन लोभ से 


जई पाठयाजा म़शाहां नियम सौ गति गाम मे 
अस्मेश।ला, बनल 


पुए यश्शाला 
इत = मण्डली तहँ जानि की 


सहु तर्क कास्य कला क परि 
अधि युवन भरि जत देश तनि (र मुकुट मिथिला मानि ली 


शुति शास्त्र सकल पुरान कय रह शान पूज्ये मानि है 
अधि अपाम मे अति प्रित तोबे मिथिला जानि के 
काशी प्रयाश शवम्तिकादिं क जगत जे पुराण क कला 
सोत। क मिथिला सीं कोना कैं करत पटतर फहु भला 
मिथिला महि क मविमा फय के थकथि शेप शारदो 
पुति ब्यास कहि कष्ठ दारि रदला गात्रि गुण घुमि नारदो 


ओ छादि शक्ति अ्रदादि भगयलि जातकी जड़े वत 
अरत करू 


से भूरजों खुर" बइनीया थिक कते 
दुनि कहल अन दुगा इस से यात कहाँ वेश ई 
मानी देखि मिथिला देश बै 
4 पात्री तकर कर्तव्यों करी 


जीवन 
पब मदि जहे जे ती 
ज्ञग परम पुए्पद देश मिथिला मे पिरि मोदी भरी 


अपन कृतकः 


पु अर्नों पथ प्त तोर्थ कर्य सग "रहत गेलां 
पद्धि भाति फत दिन मध्य सभ जन कोशिकी तट मे पला 
ज्ञ देशविदू कहलैन्डध मिथिला पुगे सीमा थीक है 
हैं! गाघिराज़ क भ्रमि मे निशि पती सेनीक ई 


कु देइ छुटनई | अयशहँ क रेज जग रहि आय जे 
पुडु पुरुष मैं पुरुणार्थ व्यागय डित चित ने बुफाय ते 
गदि रक अत ले फदापिद पग अर्मे ने कै चली 
युग युग ब्यपें जगत मध्य गली गी 


कष्य मन सी फा कै उडि प्रण क पथ पुछे 
घ एसफर शध रुपे मेष पथिक फ कैल खो 
इन््प्रस्व - छुपं क सहोदरः घि से जग जात के 
रमल छुणि रह मातु तकर समान स्ते 


कर दुम 


घेल ओ 


ज भस्म भीतर 


पहुचु पद म पार्थे मशिषुर बेत अहुपम देखिकै 
न्दर हि जि रहि अवूसुत लेखि क्कै 


जरन्नारिङुँ क खन्द 
सहिवृद जनि माघ पूर परिव मजिमये मस्दिर जते 


त निह विच मणि स्थरुपें चित्र - थाएन खर तै 


तह आहि मे मणिदर डॉगी छुप" सुता विप्रफदा 
८ ने सइज़्िं दृश्य जी भ नयन "गोचर हो कदा 
कद निशा-छुल चढि सोधि चुपतिजा दुल देखि के 
डयु मा पुर जन मन्हिं शुत ऐजि के 
या कौतुकी अर्जुन मेला 
पर्यटन रत चल गैहा 


जि धूमा 


दु « छुता = सोन्दथ्यै ~ 
रज्य पर 
जहि सौ सोत्र पर चम देल छे 
लमि गेल जै | 
[य कै 
[य कै 


से परः 
ठु निधि विधा क Ey 
तहँ निरति भ्रमक्ष छदि अनुपम ठः 


चारै किछु छन छुम्ज मै पुद स्पत कछ थित ल 


क 


चि यलतहिं खोच पर शशि बखु कलंक 
मधि शम्पा बिधि प्रयाहि रखल तारि फ अप 
अपर गिरिजा छाबरारलि छथि घारि रुप अनूप ई 


तई शिक सम्घुख मेस सएसिज सुख मति 
नथ भाव जत युग मीन जोडी उछि बहु 
हें मीग - केतु तरङ्ग उदूग लाज भग गति फैल से 
अब झ्य शशि छुप मीनक रह मिहान छुट्टि गेण में 
शन कमल कलुपित शशि दिये गेल शौ कुम्हिलाय के 
छो शशि क दिख सरसिज विदो रद्द अशिक दुख पाथ हि 
बिपरीत गति रणि जगत अन मद छूर सन मानये 
ई करिया कौशल इभ््र्ालिक काग क्य रह जामये 


(पक भादि भरि हंसायै 


खि खेल से 


खुरा काम कलाल रुपा चज ॐ 
मद ने घट, घट घटी घटिका बर ट्विखुन छन छुन बायै 
कै देल की सौ की पलक जे पहूफ छुछक सखाय कै 
मै नेत्र थानक झन मति गति सकख सुखि बिराय कै 
लिदा क चरित्र मित अति बिचि्रे देखि कै 
दित चिर्तिसदधि र कित सणि २३४ सपत तादि परेश 

ई रोग थिक चा शोर फी फड सत प्रेत प्रभाव ई 
की कडु के कैछक ने डोगां गन नहि किछु शाब दै 
आानुतय बिनय बच आओ कड़क हित उरसुक भेली 
ज्ञ विकलता छल खोखबा पर में शेशी 
/ कही ई चित्त दुविधा भारले 
कह सिरधः 


मि लवि 
मने मपि 
कड़ी की खा ना 
कह पुरावै मम मगोर्‌ स्तै” 
की कहु सखी ! नहि बुझि पढ़ों छि की कोना मै गेल ई 
दिन चेन नाईँ निशि जैन निम्दो वि्णिए जगु देल यी 
डग सं होल से 


इ* डग पडल पथ में पदिक पर मोदि 
क सेन सौं कत कै करसमा शेल 


बस एक मैल 


दष 


॥ भरै | सोध खिइकी सतत वैसी आय कै 
कौ होयत छो सु जश्नशि ने पुन श्ग-पध निरखु अकुलाय क 
की ने जीवन शाश्च पूरत हे सखी | समुझाय के 
अवश सै यस्त चिकसय मन फुसुद हरपाय कै 


सुति सोखि सखि मन मध्य बूमक्त धीक मदन क काज ई 
बल युक्ति पढौ अछि गुप्त चित मे थाति देलक राज ह 
खे भर्म तहिँ जाते कुमारी चय युवा झजशात मे 
लिक ओगसेशे माघु तिश्वय ब्रिषम्त शर सम्धान से 
सजि दिहुँलि कडु सुनु राज-दुद्विता सोख म्य नहि आातवे 
ओऔदि पधिक सौ पुगु दरश पायव सुलभ सम कै ज्ञानये 
लखि नद-कमल मधु ललित मधुकर कतडु ओ विसशभ्ोते 
पुनु छौं चोर थिलोकु चम्दा ती कि नयन दुराशोते 


रहि रहि नदि छन अर्ज फौ छूप मग पढ़ि जाय छो 
पुनु मैत मैन क मिलन डिय सुधि दैछ छन ददल.य को 
त आभा छान्तक विजय सी जनु चित चषर भै गेत जे 


पुछु राख अघसर झार चढादक यत्त-्तत्पर भेल i 


चडि हाय कखनो शोभ गस्य गाचा शो 
ख शाडि। चिनिम्द नपन फोर कटात शो 


पै खु 
कहुखत मन अदन पुनु चाह वरचस आव सै 
इह पाएँ सघ खन चैन छन नाहि पाव ते 


विकि उचित नहिं ई भाव मन मे श्वाब जौ 
दी अधस लुम सरूपो चाह चित परुटाय हीं 
मैं हृदय खेलाडी जान मन्मथ दुह न्द्र मचाओले 
लाडि कै परस्पर दन्त मे तह दु्ष्यके जय पाओले 


कहु मदन मद्‌ नहिं ककर सरद बात झह प्रख्दात ई 
हरि इर विरश्ि ऋषीशम्रडु पए क८ सफल आघात ई 
के वाद औढ़ - प्रतिक्ष पहला तकर घश मे मानि ली 
अदूभुत नयनन्धरर एक लब्तिदि छत पित हिय ज्ञानि लो 
तरे कोर मन के फेरि सोचल निज्ञ दशा अवार कै 
हा | पड़ी पद पय पर भश्च भागु अजय हारि कै 
बस शीक दुर्वसा क कारण येह मन माने पढ़ों 
अत आरि नारि उद्धपि अगस दादि मम दुर्गति करै 


हट नगर चार चलाक चहु दिश चड़ चंचल दै रदे 
से व्यक्ति व्यक्ति क रहन-सहनो निरणि ति मे षह 
लसि कै नवागत नगर भरमै सतत फे कहूँ थीक ई 
है ली पकर परिचय अपश से दिय विचारल नीक ६ 
चलि किद॒ल चारो घाठुरी सौं पूछि प्रशन अनुप कै 
कहि देल नुपदुहिता-क्रिया सभ पहुँचि गुप्तहिं भूत के 
लाह अन्तःपुर छुरन्तदिँ छुम्व मौने धारि कै 
कदि देश रानी के कथा सभ युक्ति योग्य जियारि कै 
पुनि नुपति निज कुल शाप झुनिवच बहुत मन अजुमानिं कै 
अभमिलाप परर'क हेतु विधिवश चार्थ आगम जानि कै 
डडे प्रात दूत पढाय अर्जुन के वजाओल आदर 
दन स्थागतक विन्यास कै दै उच्च आसन सादरे 


अति नग्न में पुनु विनय - युत ई यचन भूप उच्चारले 
बड़ भाग्य थिक रडु नगर मे मँ निज्ञ षद चारले 
पने कतै, कत हम अकिचन रत्न काचहि सन गुन्‌ 
कहै चक्रवती कुल “कमल, कह छुद्र चत्री छी सुन्‌ 


१०५ 


CE 


॥ | | 1 शप सहकार करत शिक महाने मानि कै 
दारो नक्षाहि मे कपार - रूप भूतल जानि कै 
जे चर्तु मन मे मानि उत्तम थिनय -युत अपण करी 
होकार जो नहि दोध तो मन कोम फ डर सौं डरी 


ल, दुपधर ! अहाँ अति बुझ छी ई ज्ञानि कै 

।कहु सव निभि दून्य सभ खन बित्त मे अचुमानि कै 

छुनि सुनि बचन ई रुख़ता * युत्त वश मन अधधारते 
पामर इयत आसिथ्य अपनेफ स्य रद स्वौफारते 


आचाल छर्जुन हेतु उत्तम डदघन क बिच देल ले 
चठ लागि लतिका मांह फूलो रजिस सभ विधि भेह जे 
जन क चिन्यास घडु विधि रदे प्रश्तुत धाम मे 
तनिक खभ आराम मे 


भेल शिष्टाचार दुदर छत तखन भूप उचारले 
न [त कतकत दवम से फि अपन भवन सिधारले 
5स्ताच परिणय पार्थ सनमुण कर'क युक्ति अपार मे 
निशिनदिन निरत नरपति फ भन रद्द विविध यतन घिचार मे 


फा पार्थे अुछाग विविध युनदुन इठहिँ मण भै गेल की 
चिज, सारि-रूप अनूप रुपक मत्तता अरि देल की 
कडु के कदे कारि क रसमा असर छुर गन्धर्य की 
दिखि भरीत ईश ऋपीश सुनिहुँक हरल नहिं ओ गये को 
कर-पब्टिका कुपदि सुता चै उरी एक दिन आयि कै 
चम" पाश काइ बड कर्क फएट श्यासो दायि कै 
जरयति बहुत विधि विनय यथ कडु होप कष्ट उचारि कै 
रहु पार्थे युपतनय! परस्पर निरक्ति दुविधा धारि के 


दग दौड़ दुइु दित खे दुइ दिश जाय किरि किरि आव से 
अ पाळ पावन परिजनों पुछु पेख पेलि धाय स 
पढ इग मिलनडित लजवाय जै” 
के रहि जाय सै 


चित चाह चिन्दलडि सौ 
तई लाज युच्जन याध की घु'मो खकुचि 
न्रुष कहु "कहय की बृदधताबश अल अबश शरीर है 
ञे खिर कुले, कर काँप थरथर) पैर बढ मंद्धि धोर ई 
जगु काल काल क निकट बुक्ति कै रोग रोमो इरि रहे 
यमदूत छुचि तमतोम खम जै कहिँ इगधुलि दरि रहै 


दा। दक है अयलम्य यष्टी चालिका गम जानचे 
नदि मेक पुत सन्तान दोसर शाप 'घश मन मानेखे 
छुन छन बढ़ चिन्ता क राला यम नरक लय जायते 
चिक आर्ति मे भख की कहै छौ दोप चाम्ये होये 


अछि शोच प्राइक त्रसित चित गम खुनु खिगप चर पाथे ठै 
पुनि मुक्ति हेतुक युक्ति आपने क दाव मध्य यथार्थ ञैँ 


उद्धार अर्जुन अबश करता फहर झुनिषर पूर्व जे 
हैँ पथा पाथल नयन अदत देख दरश ऋषुधे खे 
विक स्क अमि्ञाप परय दर्म ई मन मालि के 
पुद ते जग क आर्थि नाशय ग्रह इमर हिश्न जानि के 
नुव साध्य की अघि इर से दौ कदिश् चित्त डाय कै 
क पाये घश जौ होयत सों भुव देव दुख छोड़ाय फै 
अघि साध्य अपगि सौ चुपति चर लें पुनः पुत कदि रही 
जी कोतुकड़ कहि देव गदि तौ नडं रइस जीवन कहो 
है! लासा संकोच सम्प्रति दियदिं श्व मचय ञे 
सन भाव आच कँढगरा भय फेरि किरि * फिरि छाव ते 


॥ 5 श्र की यहुरि आवं यचनडुँ क गति जानु ई 
थिक पार्थ आयव लीक पाथर अमिट सन के माझु ई 
थिह पुरुष भै निज्ञ वचन पालय परम कर्च्ये गुन्‌ 
थ्री पुदयाभास खे जन ज्ञे प्रण क त्यागी सुन्‌ 
कह पाधे वचा क पालये हित पइल छो दुख-भार में 
अ पाण्डव क कुल प्रण्रती तै च्यात ई संसार में 


कहु भूप वड अन घचन पालथि सदधि कष्ट अनेक जे 
प्रण पालामा प्रति प्राण पण धरु अप्ठहीं क विवेक जे 


सहि सेलु 
जै राम सँ। निज्ञ वचन हारल अथशा ताहि पुराओले 


थन दुर सारत - पति ग्रगम नाम नशाओले 


कह पार्थे मम प्रय विसथ मागी जे" मनहि ततमत करो 
ए सन मे रारि सपनहुँ प्रण बिपध पड़ नहि घरी 
स तेजि कहु कह नुप हो विपति उद्धार तौ 
तम॒ जीधन सफल मानी फँ सकी उपकार जीं 


डा! डा! ने भरा पिण्डदात॥ केओ जल - दाता नेहा 
हा! ह!!! बुझी जग शल्य चुप कद बेझी रक्तक पछि ने हा 
वहि गेल अविरल धार श्रध क कएठ रुद्रो मेल दा 
तै आन जें किछु कक छल से मनदि मे रहि गेल दा 


सुनि आति-युत व्याकुल बचन नस्पति दशा है देखि कै 
बामत्छु बिहल घुझी दानी दीन जन जड पेखि कै 
प्रण कै कहल भै विवश आजुन परम करुणागार जे 
प कौरव क प्रति नग्नता विवु बात सभ स्थौकार से 


इ पार्थ - चचन सुनि क्ल सूप 
छत * कृत्य पायि प्रण वच अनूप 
ई स - ख्य कन्या कुमारि 
अम नयन स्योति झतिशय दुलारि 
से करी दान अपनेक हाथ 
अभिल्लाप इसर करु पूर्ति पार्थ 
तसु तनय देतु प्रश पक यह 
हमरा परोदा चुप छोधु सैद 
अति बद्ध ययक प्रभिलाप जाति 
के क्रिया अवश ई लीझ मानि 
किछु पते अवधि दिन दी विताय 
विधि देथु खुता-छुत सुख देखाय 
पार्थे मैं रहु भुस्व भूष क नियम खुनि चित भावि 
की करी की नदि करी ई पख दुधिधा आवि 
हारि प्रण सौ हटव पार्थे क दित झसम्मय भेल 
बचन - जालदिँ बभल मौन क दशा सन मै गेल 
गहि मौन गणि श्रजु तो वधि दिन भारी 
कहि देल नुपति सौं वियश घचन निज हारी 
इस वर्ष तीन धरि रहय एतै शि मानौ 
लघि पुरथु आए नदि पुरधु चलब भुय जानी 
शत सुनि कै नुपति गद्गद बखानू 
हमर जीवन सफल मै गेल जानू 
करथि उरपाइ सौं परिणय विधानो 
नगर मे मोदू मचु उत्सघ मह्दानो 


भ नल कु 
भा न्नुपति- महिपो क हर्क की ॥ 
दर रो 

गत मन भव लुटावधि ओ खजाना 


विविध विधिकर विचित्त विधि पुषे 
मुदित पुरारि मंगल पीत तावै 


F आनन्द घरघर नगर भरि मे देखि पढ़ चहु ओर 
| ॥॥ डमइल मुदः नाच गान क सोर 
सम लग्न घुझिकै रयि नरपति दाम कन्या देख 
के पुरुष एब के जमाता जगत मे यश लेश 

जग गव विवादित घट फ कोबर मध्य जे सतमान हो 

से जान जे जन भुक्त मो सकल खुखहि क धान हो 


बनएरे ब्यङ्घ विद घचर्ताडि बिहुँख मोद सदान हो 
नत तम एक मान हो 


निल्न गन दो सुख पान शो तह भि 

योजनक तर्ज पत रदु पुरुष नारि खेलाड़ि 
त के कडादाक सब्द सह देल नारि 
"दानिक चालि स्पे बिचार 
नल द्वारि 


सन मदद 
बुद्धि भति किश्ती 
रनहुँ भल राण ने मातु 


पुति 
ज्ञ भवन दर्शेन समय बेद क षीश रोपक गेल 
न सहिल सिञ्चन प्रभाव पक्ञचित से मेल 
अनह फुसुमक ब्रिकास क योग भल दरशाय 
अबश अभिमत फल राट कै पेत दिय इरपाथ 


रस पडाल रमित पदि निशि दिन सुखमय समय बिताउ 
नच्च - लेहक तद अबगाइन मे दम्पति अंति सुख पाउ 
छल जे हृदय लालसा सबहिं क से विधि आनि पुराउ 
प्रेम क रुप मनोहर क्रः रमं भात्री प्रगट लाउ 


नमन एल मत तन आलस - घन नपन ज्योति किछु दान 
ओजन मे छन छुन मम्पर परयदि पदान 


रुचि अब 
माडि गसन मन करु बिलोकन सौ अधिशय उत्साह 
जुपतनया' ततमत चित सम खन बोइद समय नित्राइ 
रानी छै फूल मोशा दिममिरितनया पूजि के भक्ति आवै 
चासी दीना दुःणे काइ कहि नत मै बद दवाय सुतायै 
जानी भा | गर्म नारी बिजु सुत विफला दोष $ हैँ छोड़ाबी 
पुशी के पुत्र पावी अवश कद इप मछ वाशा पुराबी 
शुभ समय सम्प्राष्त मेने जन्म चालक खेल 
जपति प्रर आनन्द्र अम्युखि डच्छुछित मैं गेल 
जेल आतक-फर्मे याचक जन क पूरल काम 
वारद्मम हित धेल डाम बच, दोहनी माम 


कडु पार्थे कटल फड जानी 

प चिगय इसर लि सानी 

* प्रण झह्दें क पूर्ति विधि कैसे 

दिन बहुत झव विति शेले 

इस निज प्रण शेष ुराथी 

जैं पमन क अनुमति पाशी 

सुद मंगल देवु विधात 

शित्र सकल मतोरथ दाता 
अज्ञ ऋजुनय सिनय यह विधि से फहल नहि आय 
दुखी दुधिता तनय बुहुकैँ त्यागि जाथि जमाथ 
बढ़त दुख रनियास मे रानी क हिव भ्रति चोम 
रहि जाधि मौ भे घर जमैया येइ मग मे लोग 


| | 
। 
| 


Ej ड्बल शोक-समुद्र मे सुनि पिय-गन चित्राङ्गदा 
विधिना बिधान बिचित्र लखु खुखदायको दो ददा 
जग नारे औधन खुकल माने अंक नि पति लागि कै 
हा! जम्म संगिनि जनिक भेलहु से निडुर चलुत्यागिरै 
रूखी देठ मिलाय दम्पति विरि कै किछु लाथ 
चावि दर्शन प्रिया कनइत ठाढ़ि रह नतमाथ 
कह विलखि हा नाथ | होयब हम नाथा तूल 
आइ सो. अदिवात वूमाव बन क मालति फूल 


पर्सन मन रहि पर लन भे रहु परस न दवा 
दरसन छुटइत दिय गति होयत दर सन हा 
बरख नंयन युग अनुद्धन पाँधख चरन हा 
तरस न छुट हिय पिय किये भेलड इतर सन हा 
अलि पक कंकण फर विगलित गलित ललित तखु गाउ 
दलि पर्णा दत खुण खडि सुखहद्दि सति कैल पिरद उतपात 
बचत सरस सुनि शर सन शपगै मिल्न मिल न अवकंत 
कालय कान धरय नहिँ हित घच बचत न जीवन तंत 
यमि नधा नेह क प्रहत देहि चित नदि धोर। 
4 परिवोध हिद कथा कइल गग्मीर॥ 


चावि पुत्र पुठु चाइ चिस की मन मे करू बिचार 
लौकिक बैदिक इह मागे सा दुध पाओल निस्तार 
सुनि प्रियतम सम्बाद कहलि विजि चिवाङ्द 
न बिइलेप विपाद ई असहा आति माणपति 


हे शीदन चसग्त सा 
की मपय उड़ उचित चिचयारिश्रफग्य र 
झे मत खुमनक मधु मधु सोलुप) छी की हजि चता घर 
दान जोय अआफस्य कोन जे रमखो मेज छासि 

! मात छान जीवत जग गरड सौ प्रिव भारी 
अत्तरे रका; डित डित घुकि जि दियारी 
लददशिणि झै पछि पति रसै घ्य नारि 


छुनु सुद भग शुड अधिपालय अ प्रणयिनि ! डक त्याग 


घ्रविरिल अभ्र, पाद 
औन गीत समति पिया 


कठोर चश न! 
दवारि चपल तजि नघ £ 


द्धि केवाइ घरि शेहि 

TE] चाहि 
कर इष्टि रोध बहि नोर "घर 
अ पो षुः पुन जिय बिहार 


जानि चीज 
कुखयधु र देठ युष” डन क लाज 
कर प्रेम - पंथ भद्दा क कार्म 
प्रिय गरा 
के द्ोथि फोम सा घुष्य बिग! 
अचचत्राङ्गदा क व्याकुल सझप 
के कत उचित रदि आइ चुप 


Il कृपाबलम्य चित में बीभस्छ राखू, सदा 
लनो ने कत वर्ष सो मिलन हैँ चिम्ता छदै सर्दा 
मित्रे सं मिलवाफ देतु सदसा बाड मनोद्ेण जै 
संसारी सुख सब्य त्याति स्यरिते प्रस्थान कै इल से 


Ase 


नवम सग 


HAA 


दी. हरि क कै लेल गन मे प्राधैना 
छत भरिया, छुन प्रण क हो पुछु भावना 
दर बैद निस्त चल पथ देखि ह्ली 


शमन गति सै मन फ गति कै लेखि ल्ली 


मत पभल रमणी क चवि - मधुजाल गे 
विसरितडु नँ विलरि सक पहि काल मे 
चित मते शन शय सन के लेखये 
छम से कार्तम्व कमहं देखने 


सितल गपि पहि किछु आघात ददो || 
द्वश मनर क तखन अम किछु शत दो | 
ति चलित फेरि हुनकर गति तेना | 


जाग सञ्चर पितं बाठई मे जैना 


जला पातर प्रान्त प्रेमात मे | 
बिसरि रौद प्रचण्ड दाह नितान्त मे 
हो पिपासा ताप खी पीड़ित जहाँ || 
दीत्रवि तहाँ ११8 


अपा पथ पर पेखि पथ 


IE दू गान गोग यथाप मे 
हु धय छद की 
प! की उपः 


एच तीथ फ राम ६ 

था झन आनि इत भेल ता 

दशम मित्त चलणाइ तेदि पथ सौ ची 
द छुदित राति शरभाय शी 


कदल उडि पका दुख यप पीते त 
जल क फष्ड त पढन छल कदि पके 
दीव जत पश्च बिहन अछि पडि आणत है 
मरण सुख में पठित भागू. मने 


घढुत झन के इतश सग छे 
कानि विनु पदि भाण रवा ज्ञानि 
आूप के गौहराड फंस्तथ आहि 
जञ नादि उडार जरति तण 
डुगुन दुख में गेल रम के 


सदि रह दी सपि प्रतिशप कप 


उलि गदि किछु दौरा पादि 
आब फी करन दद [ह्य र 


संघ जी कर युक्त ते बढ़ 
दृ समूहक श चा सी भ 


11] |. मे भूप के औं लोभ हो 
दति सोदितं तादि किछु की षोभ हो 
सिङ गि गज रोय शोणित चाम जे 
कुदरनहुँ की दया किछु उर ला से 


राज्य तरु्रर मूल रैयति मासमे 
नरपति क दल मुख्य रैयति जानवे 
करय औं विद्वो शयति ज्ञानि हीं 
मूक खेतक थूक रपे माति ली 
युयाजोगडिँ युबक एक उडि मपले 
के गि त्रास किछु मन राखले 

थे भूषति श्रो सभखन मन चरीं 
पुर मै कहुँ सबं मिलि पौष करी 
प्रज्ञा स कर व भूपो केथि जे 
उचित थिक डु प्रज्ञा गन गति वेचि से 
जप विधु कर्तव्य बुझि करु मन्त्रणा 
कर ने दी सभ मिलि करो ई यन्त्रा 
प्रज्ञा दुख दलन मे नादि दक्ष हो 
जे रणाइण में ने शु समक्ष दो 
जे ने घाये आतेजन चिस्कार मे 
कदक चात्री दुपति से धिक्कार तें 
चिवट में शोस्ये मै गेल दास जज 
तेजल मन सौ ला धर्म क पास सै 
कक सी करथि कायर काज के 
हक कलंकित करय जाति समाज के 


लाड्डुना निज जञःति सुनिता, कान पी 
पार्थ भृकुटी कुटिल चढि गेल शान सी 
मर्रादिं कडु ई ढोड साहस कै को 
पड झद्धि शिए मारि पाथर देल ड 
सल युबक क शो गध्मन न्ना 
पार्थे अतिशय खुल्न सोवि डुम्मेना 
जाति हान्त सनि के चुप भै रहे 
दीक कायर पुरुप जय गे खम कहै 
सभा योबदवि पथे ऊढि उचार्तो 
क्रोध - युत यु - जरूद्दि कहि शलकारखे 
आय अबु किछु बाजु मानू. बात ई 
जाति लाग्छन असद्द युक आघात ई 
छुद्द गोष्ठि विनाश दित दु््येच फही 
दीर क्षत्री हेतु उचित ने सहिरही, 
माह अबा - वयन के वीरो सहे 
बीरता देरशाय उत्तर दै सदै 


चल पलि पंथ तीर्थ जायवे 
उसि सरोवर पडि गोहि नशायवे 
तीर्थ क उद्गार कीर्ति कमायवे 
कुल म्यक कलंक धोद मेटायबे 


बड पार्थक चचन सुनि विस्मित भेला 
के अपरिचित वीर हैं उपगत अला 
पूछि परिचय पार्थे के चिनि लेख जञ 
होयत दुख उदार चित डव भेल सैं 


IEF | | कड दलिय घुयक क पोत के 
(क जन पर कर' क नाडि चिक रोव कै 
उखा पचिम दिए 


उचित आःखर तकर डित गिं गेल तै 


७" 
कडु पप करिह कष्ट जन्ये 


गा उतर सबडुँ इ 
चै पथ चालि क थें खेल मे 
ति समीप देल याड फ फत झे 
ज तर्स डोल बसात मे 
कुटी डागद्धि डाम ञे 
शु पर छलाम जे 
हुस्न तई विदिशाय जे 
संग विर्भप खाय से 


मे संघ में 
नेत मध्न भै 
है क साधन लागले 


इस संस्वास मंस त्यागे 


मुनि निवासो नीक अज्ज जानि फ 
सञ्जान क सत्खंग सुखमय मानि के 
लिशि निवास क विनय नप्नहिं कैल ओ 
सुदति मन स्त्रीकार सुति के लेल झो 


कथा क्रम सी चुमल अर्जुन नाम से 
पर्व्यटग कारण ' सुदल परिणाम क्षे 
केल आदर पानि आसन आसले 
कइल सुनि बड़ भाग्य ई इम मानले 
नोक जे रता मुल विद्धि “विधि आति के. 
परसि पादि दे कमण्डलु पामि के 
अतिथि सभन सेब्य मुनिकडू नीक ते 
करि ई स्वीकार छुनिघर थीक जे 
भूप भोज्य क वस्तु हम पायव कतै 
बर्शनीये भोग्य राजस अवि जतै 
हरि विदुर घर साग स्वादल छल जेना 
कही प्रेमहिँ इद्ो अर्पित अछि तेता 
चार्थं कहु सुनिवास तीर्थे जाति के 
सुर समाज सबहु काँ सन मानि फे 
वरम पुण्य क फलदिं प्रापो धीक ई 
अस्त सौं सरस मानी नीक ई 
भेल भोजन पान शयन निमित्त सौं 
कुशा क पडिया पार्थे चैस सुचिश् सौ 
कैल सुनि सौं विनय किछु उपदेश हो 
ले सुमैत बिनाश आधि कलेश हो 
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मुनि | हेतु क धम्मं थोक यार्थ छै 
विनय अतिथि क मानि कइलनि पार्थ के 
अझाचयौं - चान = संन्यासी कही 
श्रेष्ठ सभ सौ अवश्ष मानय थिक छृही 


जगत यन्त्र क मण ग्रहिकृत माने 
गुदी छथि आधार अन्न क ज्ञातवे 
थोक राणो अप्षमथ कह बेद जै 
आणदायक ब्रह्मा शद्वि मे भेद ने 
कर्मो -चेमे थीक जग क्रति फढि रट 
क्स थीज़ फ रब फर्म्म क फल गदै 
| ॥ दंडक कम्मे बल नाशै सही 
कर्म्म कम्मे थोक मनुजक दित कही 
ज्ञीवि जग ई भाव हिय सबखन घरी 
जल प्रपंचिक पेंच मे नढिएे पड़ी 
युद्धि क में कत्तेम्य से अपने सुनू. 
इ समाजदि जाति के मन मे ग्रुनू 
ततषुरुपद्धिक भाच सै समखन धरी 
अदू्रोही- युत रष्क यलो करी 
कम्मैचार्य चित्त नित चिस्तित रही 
आपब्पय में भाव अश्ययिए सही 
र्व वन्धु क बीच में नहि ब्याप्त दो 
चमी धन वल ढिगु द्विलोको प्राप्त हो 
पहन भादि घर क फाज चलीय में 
न्य तर बर -जगत मे यश प्रायः से 


मरण - ज्ञीदन दुःख - सुख दिन - राति मे 
द्वैध गति ई जगत मारक जाति में 
मध्य मार्गे यही हेतु क नौक ज्ञे 
अति करव सर्ेत्र स्यागय धीक ततै 
चा बुच पुछु पंचतीर्थों आबि कतै 
दृषितों भय गेल से लुनएद्क एतै 
करी इस्छा भात उठि तह जाये 
द्वीप दुरि के अपन घचन पुरायघै 
कहल सुनि पुनि छगहि मे अछि तीर्थ से 
थीक आयव तसै वू व्यर्थ जे 
धर्म भय युत विष्य ई अहँ सनि छी 
चुएय प्राण विचारि कै पथ में चली 
दोलमोकारड्य कुस्मश तार जै 
भरद्धाजक फैला चारिम टाम से 
चाँचमो सौरभ्य साजल माशये 
चंचसर कहद नाम जंग ई जानये 
ऋश्य - मेध क पुण्य हो पणाने 
तोधं उत्तम थीक शास्त्र निणाहने 
आहि महात्म विशेष कयो शीक ई 
बहुत तीर्थे क मध्य अछि ति नोक ह 
आविक तहँ गराइ लेलक बास जै 
ततै जल हित गमन कैनहुँ ग्रास से 
दयाशु खम जन ताहि भास शेष मे 
अत्रक हा्दाकार पहि प्रदेश मे 
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सोचु मन में | | पद्धि थल 'की करौ 
चुद गोद्धि क डरइ सौं की हम डरी 
यच उलछपी कहल से श्रज्ञमायरये 
गोदि इति उद्धारि सर यश पायपे 
कहल पुति मुनि पदन मति नद्विएँ करी 
झो जथर जल अन्तु सौं जिय मे डरी 
यली जलचर थीक जल मे ज्ञान्ये 
तै उचित थिक युक्ति आते ठानये 


प्राण = रक्षा मुख्य फरतब्र मा 
घर्म कम्म क देतु दरतन जानिली 
शास्त्र - सम्मत थौक ई मन मे धरी 
धम्मे हित नहिँ प्राण संकट मे करी 
पार्थे कहु, दशा अन क आरति देखिकै 
करक शिक पुरुपार्थे प्राण उपेखि कै 
छः याँचौ जो रहे ई धकधकी. 
तौ कदापि मद्दान कर्मे ने कै सकी 
ऋषि दधीचि शरोर झुर हित देल जे 
कीतिं कीन झाइ भरि जग मेल ते 
करी नहिं उद्धार जो पडि घाम के 
अवशा थिक धिक्कार पार्थ क नाम कै 
जी समाजक कष्ट खुनि चुष्पे रही 
कावरे जग गापु बड़ छयशो सही 
बीरता बिद्यु पौर नाम धरायचे 
भाग्नु पाटि फ सिंद रत व्रशायबे 


अज आय निशीथ उचिते थीक ते 
ख्यस्य सती, पणन सुनि कहु नीक झैँ 
जिरत सके वितर्क युक्ति यथाच जञ 
अल्ला निन्द क चश्य क्षण मे पाथे से 
धोक निद्रा श्रास्ति - इर सद्जञहिं कहो 
सकल चिम्ता दूर कर ततछुन सही 
ङुश्वरीय विभूति थिक जग जानि तौ 
जीव जन्तुक सुख क साधक मानि खो 
अधनिका अगिनय क प्राची प्रान्त में 
डठल पागल्ल सब मोद नितान्त में 
पहिज “मुझे नान्दी क पाठो मे रहै 
खर अचर आनन्द हे से के कहे 
प्रात उडि करू पार्थे मुनि-्पद्‌ बन्दना 
यंचती्थे पदान हित पुलि प्रार्थना 
सनि से चच घोम सुनि मन आनले 
इड हुनक लख संग चले डानहे 
आम घाम क लोक सभ आयल तहाँ 
परम बौतुक देतु ओ सर छल जहाँ 
अहुँबला तहँ पार्थ जोश उमंग में 
दिमन झुनि रहु हुनक इङ क प्रसंग मे 
सर सुमद्रदनिं मध्य चुन धसि गेला 
आद सौं तकाल खे प्रसितो भेला 
आगम डल मे खीँचि कै लै गेल से 
दडद्धि सुनियच तेजल त्च फल भेल के 


#2 


Rn 


5 छ & 0 0 & के के के के के कील न 


[ [. ... जल में मेल यहुतो काल झैँ 
उद्घि मन्धन रूप पानि उक्षाल सै 
मुनि कहल पढ़लाद बिपति क जाल मे 
गइल हा! हा !! प्राद्ठ मुख बिकराल मे 
वार्थ सन नर "रत्न हा जग सौं गोला 
की कर'क थिक सबहु अति ब्याकुल भेला 
जाति मे हिय हारि हरि गोहराश्रोले 
आहि आरत -बखु ! येन खुनाओले 
पराइ ग्रस्ते गज्ज फ कष्ट दोड़ाओले 
आदुमुने कत कृत्य निज द्रशाओले 
अरु कै विपति तत्‌ संम जानथे 
दी जग उद्धार मति मन नबे 
कष्ण पार्थ क सुनल छल अति मित्रता 
चाहा मिश्रक फाव में कर शीघ्रता 
ब्रादि दीनावाथ ! चाइ अनाथ ओ 
कुपाकोरडिँ उबरि होधि सनाथ झो 
पार्ण तेहि छन आरा गहि आंसू जहाँ 
-्याणि से तन भेलि ओ नागरि तहाँ 
६ |. ऊ | स «| सम जन देखु रूप अनूप ई 
लोद पारख परसि स्वर्ण सरूप की 
विधि - विधान विचित्र चित्त विचारि कैं 
पार्थ पूल प्रश्न ई ओढि नारि कै 
के थिका की देतु ओो तन पथो. 
जाय शह अपरुप रूप लणाओले 


F सर मे सके पाँचो छी पे 
कहलि से, छी पइलि सहि कष्टो कतै 
पा कै उडारि वड यथले रह 
कये है भय गेल से हम की कह 
सनन्तडनि वढ छनहि मद येग क चलें 
चोरि शान क कूल मति पर्थे चले 
लाज तख्चर तोड़ दष शीलो वहि 
कत अनर्थ मे वाढ़ि नव चय कै रहे 
चण घर सत्र ज्ञाय गीतो गाय कै 
रछ रभस में मग्न धूम मचाप कै 
त्प तप मै विध्त विधरद्दिं मेल जे 
जारि सी हो गाइ शापो देल से 
आए सुनिता कॉपि थर धर दवारि के 
जेल विद्धि बिनय दुहु पद आरि के 
ज्ञानि जग मे इडो थक्ति व्यवहार ज्ञे 
गि जरि कर आगिडि क उपचार ख 


बढ्िज बयानिछि दयं" डग दरशाओोसे 
दोष अदला दाम्प EE सुताओहे 
सलिल सौं है यती थल पर लाय जी 
वश्च सहिखन भारि तन पुन पाष 
चिन्तिते चलि जाइ अति दु मानि फे 
कोना छूटत कष्ट किल नँ ज्ञानि के 
यंच में आपिराज दशन देश डे 
.ो-अस्त क हेत भौपध भेल 'से 


EE 
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| जश्नद्धि निज विपति क्रापिराज सौं 
घिनय फैलडुँ जोश हित बिनु व्याज सौं 
देखि दोता द्रघित रूप लखाओएो 
डबल तरणी खँचि तोर सगे 
कहल सुनि, बसु पंच तीधेहिँ जाय के 
आवि अर्जुन देता दुःख नश्य कै 
सूनि सभ पदि ठाम लेलडुँ यास फै 
दुख क दिन णहि भाँति देल विताय कै 
पस्य मुनियच आइ सफलो भेल से 
आवि कै दुख दुसइ मम हरि लेल जे 
अपर सि छुथि घारि तेहि तारो अद्दो 
जगत भरि में अमर यश पायी मरो 


आई हि गदि चारि आनल पाथं जे | 


मैलि अनुपम नारि रूप यथार्थे से 
विप्र क्रोधो वावच फल देखले 
विधि - यिधानो तुच्छं दिय मे लेखले 
उठल जय - जयकार लोक क भीड़ में 
कथि मोदि पुलक पूर शरीर मे 
र शुन युन जिवधु ई संसार मे 
धन्य नर ज्ञे निरत पर- उपकार मे 


भुल कहस अझै कालकालह ने डरी 
प्र - अण सौं झान अनडुंफ दुख हरी 
पुन पुण्यद तीबे के पलदाओले 
अपर भमिरथ रुप यश जग पाश्रोलेः 


[| पर - दुछ * दल्न चौर यथार्थ छी 
विश्व - बीर क मुकुट" मणि चर पाथे थी 
कद्दि चललि सुरनदी खुण्पुर चाम क 
जजन - खमूदों हरपि चलु तिज गाम 
क प्रस्ताव सौ 
चुनि कड भाब सौ 
क्षेती जाने 
ठातबे 


चार्थ पथ प्रस्थालहि 
आइ भरि सदि ज्ञाइ 
देल उत्तर दूर 
हैं. छुपा कै हड नपि द्वित 
चित्त तीर्थ क ध्यान मे 
चुल सुनि सौ पार्थे सैं प्रस्थान मने 
पश्वमीय पयोधि जँ हग जये 
दीर कई जे जहाँ पथ मे पाथवे 


सुनि उचा प्रभास 
तीर्थ उत्तम श्रीह से मन 
सोमनाथ महेश परग सुरेश ख 
उमा अभिमत "द आशु विशेष. सौ 


त मै शो ज्ञानवे 
हैं. मानवे 


सतत चिता 


प्रच मे पाये 
लायबे 


उप्र चर छलि जगः 
सकल तोर्थ फू बांस फल त 
आरि अनेको तीथे पुनु डि ठाम मे 
सिन्धु सिन्धु क मिलन पावन घाम में 


चार सुगम बन्दि ब्र खिघारले 


करी बाख प्रभास मन निरधारहे 
सिम्ध - पथ चढि पोत चणु हर्पाय कै 
शीघ्र ते. भोदि तीर्थे पहुंची जाय के 


श्र 


|| | | | 
भ्र ॥ हरि बिचारधि खूनि ईँ भिक यात की | 
द्रा पार्थ पांथ क संग मित्र क भाव सै शबु - छत किछु भेज अधि उत्पात को द्र 
सुख - डुखें चित मध्य खुख- दुख साब ततै माय सोदर माय भाविनि त्यागि कै ह | 

द्र मिल्लन - विछुरन जन क हो नित सँग सा इकर एकर छथि दतै ओ आदि कै र्‌ 
र्‌ भव आवागमन जगदिँ -ष दंग सौ चुक क धिक ई बात अकनहिँ आपि के ण | 
ण पहुँचि पार्थे प्रभास सुद मन पाग्रोले कारणो घटनाक की मन हाय कै क | 
श्र उदधि मे श्रवगाष्दि षस्य पुराओले चड दिनपर मिलन - मोदो पायवे 
चुक्ति करवद्ध कयल प्रणाम खे यूभि दुख था दोष ताहि लशायये | 

दोक थल बुझि तलै सेल विश्राम से यरी सुनि सेल चा प्रभाख मे | 

तोथे इत्यदि निरत संगी संग मे दखकरे घर छोडि तीथे क यास मै ॥ 

_ है 


बहुत बिन सी घुभल नहि फुम्ती कोमा | 


कत चागतं जन क त सत्संग मे 
किले आरि विच सबं तेजि अयसा एना 


बुमधि अर्जुन देश -देश क वात के | 
रोहि नीति नरे क अह्ात जे समदिया के स्वरित क चन्नवाय के (६ 
द्वारका सौं प्राप्त तीर्थ उदेश सौं नारि जत रनियास सम जुट थ कै i 
थ मिल्नु तहँ आय प्रेम विशेष सौं न्ति क सुन क हित मन यइ ञ्जे { [। 
कुशल कुष्ण क पुल से समुमाओले डल्सुक सब भै साकाम्छु वै | 
अजु देशायल स्तनदिँ क सुधि पाओोले आवि ओ! आजुन क फड सन कुशलता | 


न्य कष्णे! हुनक सँग कय मित्रता 
मधुर मोइन वर्चहिँ अतिशय प्रेम जै 
घुल ले जन-जम क कुशलोत्तिम वे 


रूप. गुण सौन्दर्य शीश स्वमा ञे 
अछि फैहन्‌ की कच मे कहु आय से 
कम्ति विधु लखि सहज नयन आकोए डो 
हुनक सन सस्मस्थ भाग्य ने थोड़ हो 


चार्थ तनिकाँ फहल जा युद्द ज्ञायवे 
कृष्ण कै संवाद ई पहुँचायवे 
तीर्थ आगहि निरत त्यागि स्मवोस के 


एखन छौ हम शव तीर्थ प्रभास मे 


EE 
De 


पार्थ सौ लै दिदा पहुँचल देश से 
कृष्ण कै संघाइ कटु आदेश जे 
तला पुझल सबि क कुशल पार्थे प्रभास मे 
हुनेछ दसकरे छथि पक्त तोथै तिवास मे 
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ञ्ह | | इन्द्र. उपमा - हीन दो 
तिलक लिधु फाय मूर्ति मलीन दो 
दर्प युग भुञ्ञ ` दणड लखि अनुमान ई 
जितत है म्क्षाण्ड के दो. भान की 
कान्ति नर तन पाबि बिद्या सक्ति ने 
रूप गर्दित पयि धीर के शक्ति ने 
सोत सौरभ संग रूपो गुण गर्दै 
बिधि स्चन अपबाद अर्जुन जग कहे 
भ्रुघन भरि नदि पहल दोसर देखते 
द्वि हुनक सन चैह रढ़ के लेखले 
जनि कर ओ गदहथि पुण्ये मानिली 
चा ततिकरश भाग्य जग मे ज्ञानि ली 
सनिति गुण पार्थे मद्रा = चित्त मे 
पचि अपन करु थीज नेह निमित्त में 
कय कतेक अनुमान मन मुरति गढ 
दद्मि छत दरशन क आएुखता बढ 
केहन न अन्भ् पार्थे क नाम मे 
मधुर नब उट्ठेग यढ अठयाम मे 
ज्ञनिक मामे करय झ्याकुल माण के 
दरश परसि होयत की से ज्ञान के 


चान चढ़ि चल्नु कृष्ण तोर्थ प्रभास के 
फिन मित्र क धो ई भन आश के 
जुरे इरि दद्य भाष जनाव ६ 
पथ पियासल पथिक जल थल भाव को 


हरि प्रभासहिं पहुँचि पेखल पार्थ के 
अति उदासी पथिक भेष दार्थ में 
अब्धि मोहि मग्न उचर ने बात त्त 
पर्थ पारत यादि पुलकित गात जै 


कह पार्थे मम भाग्य क उदय थिर आदि दरशन देल जे 
मन ने जतेझ छल शति आजु क फलन सौं नखि गेल से 
नदि हो आर्क कृपा यिता दुख शान्ति साँन्र कहैत छी 
सभ काल हम डट्टिग्न दशस देलुद्दी क रहेत ची 
बलि एक आसन मानि मुइ हरि पुढल कुशल फ वात ज्ञे 
सभ भाय माइ क द्रौपदी हुँ क की दशा षड तात से 
पुनि पुद अहँ रठना करी की दोष सं घर त्यागि कै 
अछि की तकर कारण फहु चिन्ता रड चित जाणि E 


इसि आपु ऋद्ुन असुतो धिण होगा अवसर पि कै 
विधि एक अमृत सिद्धि योगें गरल गुण गई झि के 
विय द्रोपदी सास से सुनि खान्हिदँ ब्रम देल जे 
ज्ञननी झुनोश क यचत पालन हेतु बिपफल मेल से 
चचन गुरुजन पाले चिक शास्त मन मानि 
मथुवचन माता क मानव धर्मा चित मै ठानि 
आउज्य झै देवर्षि आशा ताहि में मिलि गेल 
पराजु मन सम से बनहि सा घिपम विष ई मेल 
पंथ - कथा कदि देल ष्ण तदि मन रे सुनल 
तखन मुदित मन मेल निद सि कधल ओ पार्थौ 
चाणी माता ऋपीशो फथन मिलि हाँ वी दोषे यानी 
ज्ञानी मैं देश त्यागे सहु दुख बढुतो खेद्‌ हैं चित्त आनी 


क्षादी मै कै घिवार फल दुइ शदइणों पुत्र कै मी लेले 
मानी ई सध्यवाणी विय कडित सज्ञे अमरते तुल्य भेले 


सुन्‌ पार्थे] ई वात के भव सास 
॥ | ताहि मे तों बहान ने ठानू 
चल द्वारका के स्य - आवास जान 
रह स्वस्थ मै शान नै चित्तान्‌, 


थिक ओ अवश्ये गेद निज्ञ इस से किले नदि मालये 
हैसि पार्थे भापजञ तादि में कहु को बहाना डाने 
आवशेष प्रण नाइँ भंग दो आई जे कही रडवे तदाँ 
सम काज में हमरा सर्वाह के छी विचारी तौं अडा 
चल्‌ द्वारका कृष्ण भापू तहाँ 
समोपे रहो शेवते मे अहाँ 
गतायात सौ गोद मानी मने 
बिताबी समै शेप के ई भने 
हम कठपुतरो अष्ट नड थिकषु यथार्थ 
ना नावी गुण गहि फ पुत्र पाथ 
जग जलधि जीपन तरणि माविक धिकड्ठं हरि ज्ञानि 
सतत मत पतचार रददइछ अहिक बश में मानि 
तादि दिश ई गमन रत डो जेनर बोझ घुमाय 
सुति चिनष से इष्टि रोखय पड़ि अमर नहि ज्ञाय 
श्र.कृष्यफ सम्मति सुखद गाछु पार्थे हरपाय 
अन मे नय उत्साह उठ देखब द्वारका जाय 


ति 


दशम सर्ग 


श्री मुकुन्द क संग अर्जुन द्वारका दिश गएन कैले: 
हृदय युग उत्ताप हित आतु पावसे सन मिलन मेले 
हो परस्पर कत कथा ई दित विदो क कोन गेले 
अर्जुन क पथ एत्य खुनि हरि बच-विनोद क ढंग भेले 


कहल भस फल देश सुनियय देश स्याग ने दुख मानू. 
दारसंग्रह हेतुएँ जन सुलभ दोरे खुजल जानू 
आन्त मै विश्ञाम हेतुक जतय थित चह दिन बितावी 
ततदि भाग्यहि भव्य भवनदि भाविनी भल बरा पाषी 
बरप दिल मै दिन वहतारि माज गृद्धिणि क मोद पाघी 
दादि सौ जे भिन्न दिन खे प्ररु के यन बने भावी 
सोच छल समकाल जे चित दली भाग्य क फलहिँ मानू, 
विधि प्रपंचद्वि संघ सेवद्वि देल दुणुन पुराय जानू. 
सनि कै भर्ज न विशवुसि कडु भाग्पवल हमरा कदे छी 
हम धुमेक्धी ब्याज सौं अहँ अपन गुण ब्यक्तो करैछी 
दा दुर कै त्याग कै हम अपन घर फर शय जायय 
कतै सोल रहस से युत ठ तिय नित धरडि' पायच 


॥ 
£ 


छि इरि पाथेय | सडन घर सन्देश चाही 
जी भे दा उचित चदि थिक भाइ मै चटया क चाही 
भाग्य बल लस क प्रभाये चुम पढौ पुनि अयशा पायत 
बहुत दारा प्राप्ति फलङुँ क ऊतता निश्चय पुराय 


दो विनोद क दात घहुदो समवदस्क क सँग भने 


महीक प्रवाह मे यहिं घक्र व्यङ्य चिबरे ने ` 


मेहन्तद संगम सरोधर मोलि श्रजुपम रूप्घारी 
चच तरंगक रंग देखिआ दुदु क मन आनत्द॒कारी 
सा विलोइ मगन दुद जत पंचक सुघि विरि देते 
रथ फि द्रुंतगति द्वारका लगिचाय खेले 

उदय सा क श्वजा रथ लखि फहरि रद्द हु भाव आवे 
हरि बांदि पसारि स्वागत हेतु जबु से चाड ये 
उ्खदत में सभा सभ्यर्यि सक्ज रात्रै 

चर क निश्राय कर'क फामे 

योग्य चर कुरुप पायी 


कथा करिति इरण सस्मित धंद क सँग आयि श्ना 

श्यागत मै सयहुँ अन आदे साकाश्छ भेला 
यात डाम रहल निर्णीय करव के सभ त्यागि देते 
अर्तमाने काज में रत कुत भविष्य क थगित फैले 
डेल बडु सत्कार आदर खी सिद्दासन वास देले 
कुशल प्रश्त क रीति प्रमुदित सन परस्पर कथन केले 
बहुत़ दिन पर स्वजन संगम परम सुखम खम्तप मानू. 
छ्िष्ट क सम्रागम खौ सभा, तदचते उठिगेल जानू 


कृष्ण संगि जाय रेवत अर्जुन आवास देखे 


अृत्यगण सी. वृत्त रहया हेतू आदेश कैले 


हो सतत सेवा उचित से सुचित में सम इष्टि राख्‌ 
प्रम थमिल स्वरूप शुम थिकथि ई हरि खबर भाषू, 


प्रसुव रेचत पार्थ पेलला घास भल मन मध्य मास, 
जतय गिरि उपयन विनोद क वस्तु प्रस्तुत रहि जानू 
प भसल तढ्गण मददि मस्त सि्ोए लए 

क भुकि भूमि चूम देखि के मन ओद जागे 


गिरिबरक गरिमा फ गौरब खन घुमानी ताहि मानी 
उच्च श शतष्मिएं कतं साथ खुग्पति हेतु जानी 
पंक्ति पंक्ति पदाति पाष राखु सभ खन सउ देखी 
पल्यलो झरना सरोवर नद वादका परेखी 


खत निर्भा भस्य 

अतति तरंग अभङ्ग अम्बुधि 

चट्ट दिशा सी यौति या बडि गिरि 

चर्थे पाइन स्वागत क दिस पत्र पारत मन उाएँ 


दोक शैल नदीन घन सन श्याम सुन्दर छ विराज 
त्तद पाकल पात पीथर अनु पिताम्बर दादि चै 
दिब्य बनमाला विराजित इरि दरस निश हौ लगाओल 
मोक्ष सापे ई रयत गिरि प्रगट फल तकर पाश्रोल 
ततय डपधन 'अति अदूषम तिस्थ नन्दुन सदज ज्ञानी 
प्रमद्‌ घनबु क खुमगता सौं सुमग अतिशय अनहि आनी 
कतै बालि क तुच्छ मधुवन खाएडयो लघु के बखानी 
रन भरि मे एक उपचन मद अनुपम मोद - खानी 


| 
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| अल्ल लसित शोना धाम चामे 
[डल अनूपम मध्य मे खतिशाय हाल्ामे 
सौ वेष्डितो से लसित मांडरि चम्द्र जानू, 
अमङ्टुँ मादू, 


सनि कं बहु यर 


ऋदु 
चख चोरो दाह चित सौ श्रमण कर 


लस बिहान उत्तम फु - पुरर का भवन देख्‌ 
खरल सौरभ सँग समोरो पसरि रद्द अ्तिसुखद्‌ लेखू, 
सुमन-सेज़ो तजित सम खन धलडि थल अति सुखद रा 
गुः मधुकर मधुर धुमि सौ ज्ञति मनोज क बोण चा 


जाल तालो तुनि तमाल क लखिआ माला 
| | ॥ लित छयङ् पुंगो नारिकेलि क तह रसाला 
पिझा! पस पादय पंक्ति पेखिश दिब्य रुपे 
डु आम अशोक अर्त अगरु अपरो दम अनू 


बातँदु तर पलाश चम्या जपा सेतरन्ती विरामे 
हू पाटणा पटल पुष्पित सुरभि शोमा-सोम खानै 
i [फ फुसु्त कुल्जक पुज 
केतकी कः 


करयो क कतारे 


ऋतडु यक्डुल वकुल पृम्दो के िलोकिश्च ठाम ठामे 
कलडु कश्च कदस्बों कर्णिकारो अति ललामें 
कतडु कुसुमित नागकरेतर मौलधो सम्भार देखो 
हि पुश्ञ पुच्जहिँ गुम्ज गुञ्जित मधुप पेखो 


कतहु कलरव कस्य कोकिल कीर धीर चकोर बाज _ 


कतहु केका करै केको तमकि सर पर चढि विराजै 
कतड छीड़ा कल कपोतो करय फौतुक कतेक जानू 
कतहु हश्च क पंक्ति सञ्चहिँ कमल कुण्जदि गमम ठासू 


कलु कीड़ा कर कुरंगो कतहु पंजर सिह राजै 
कमहु गैंडा डिके चल याच वम्दी घर विराजे 
थह्ुत यन एथु पक्षि पालित रहय कै तकरा गना 
देखि देखि चरित्र रबि क चित्त अतिशय भोद पाये 


चीच उएवन सरस रसमय सर क शोभा सुखद लागे 
चनल चहुँ दिश धवल फडिक क सुगप सदी तडि तड़ारो 
इंस सारख दॉह सँग संग चले शोभा दुगुन प्राजे 
कनकमय नौका बिहार क हेतु प्रस्तुत ततय राज 


सजल फ्रीड़ा-मचन में कत कोतुझोचित वस्तु देखी 
चित्र - शाला सुस्पशाला भूतन क ग्रह भिन्न पेखी 
रहय सभ खन घर्ष एहि थल मस बिनोद क यस्तु माला 
विधि विमिम्मित ऋतु चुपति शित थोक जनु शक्षार' शाला 


पार्थे दैवत उपवनहि में बिचरि निज मन मोद मानथि 
कष्ण सौ सङ्गम्य प्रनुदिन पात्रि कै छत - कस्य ज्ञानि 
दारको रथ रात्रि सम खग साजि आजा - रि i 
मन कुतूइल बशहिं प्रातद्धिं नगर शोभा ठि देखधि 


एक दिन अजन नूप क वर चाटिका विद्रव विचारल 
अमण-रत मन मतल सौरभ क्रमहिँ से तेहि पथ सिधारल 
लखल लतिका मालती तह रूप मेहराय क ललामे 
माधो क मचान कुसुमित कुक चन” यन ठाम डाम 
ततव चेलो जुही येला मल्लिका बन्धूक देखल 
कुलल फूलक चाडिये सन वाडिका क गुलाब पेखश 
सजल अनुपम ढंग सौं बडु रंगहिं क कुसुमित कियारी 
इरित भूपर चतुर माली. रचल फूल क चिल्लकारी 


~ 
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| थै पेल 


ग्रा 

खलिल देखल 
ट अच परम ब हन्तज्नि बिराजै 
र्‌ ठुले मंडिग्क भनकार यदी 
ण खुव गम बोतुकी निज चित्त भेला 
कि में रसस यश पार्थे शेला 


सखी संगे उमंग अंग नुप्युता सेदि तीर पेरी 
चसन भूप] राखि तट पर फौतुकदिं जल मे समैतो 


तहँ पकास्त निताल्त निखाप बचन भाषे अति उमंगे 
कमस बन शक्रा छुकाइलि सखी गथ जत सत निदा 


छा कमर मितनहिं घिलग नि दो सब डारै 


र चकित चदुद्श सी देखे 
मारि डुबकी शीघ्र चल अहे सडटि तर्द खे ताढि पेणें 
भलि बाहर चोर पातर गात लागल 
पत्तने हेरायल लुकि में पाथ मानल 


दुभि; 


पसल कर पद कमल डग युग फमल कलिका डरज राजै 
छौ सरसे घदन छवि कान्ति कमछडु दिव्य जै 
हूं तट पर चदन पोडधि रुप अनुपम पथे पेखल 
कमल दत सौं अपर कमला प्रगदु ई निज मनहिँ लेखल 


पढिदि बील दकल भूषण सुमन संचय सत्रे लागलि 
मिहि भरि भरि चरे चल्नु सब शृ पथ मोद मातलि 
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१४० झम समय में प्रस देशेग परस्पर तेदि टाम भेले 


हि हग क उत्फने च्णुता देख 
दीन छाया सम परे 
काकि 


चार्थ पलक त्रिता 
कोटि कोटि कलाघर क छग 


आन जै उपमा ज्ञात मे तादि ती राखु 
वदि एको अप्सरा के 


जयन मुद्र भेल "बगल 


वार्ध हंग अनूप देसि/ 
शङ्कत! सोचा छन में तोडि पुन पुन तह, भागछ 
लि अपरितित पुरुप खि कद सा 
कदाहं मन्द गरि 


डपचन श्रमण त्याग, 
त सो च्लि आम 


विवश अद्रा लति 
कोत जिधि यार्थे छुमागम खबरें रतिधासई पहँचल 
कजानि में रहथि ई सुति देपकी नहि पड कल 
बहुत दिन सौ छोड़ि घर से अमणप्त [नि ब्यप्र भेखी 
गास जन युर विषति निपतित सदिद 


॥वांगमत त्यागि 


जी परहुँ घर घात यजित बैकि मा 
दोप की जी भोजनो डित ही कहुणन एकै अखधि 
हो परस्पर मिलन संम छौ गोद मन मै इमू मणी 


अवश सम्पस्थी क हेतु क ई उचित करस्य जानी 
सपदि इरि हलधर च [खि कडु वचन ई नेह खान 
शनि अर्जुन के अहीँ को शेबतक उपयनदिं राजल 
श्त शोर अवश्य होयत थात ई जी सति लेती 
ङी कय कुस्ती चढ़ तौ अखन शो उपराग देती 


इन्ह्रप्रस्थ क देछु है प्रण चुकल से जगके मे जानै 
हैं कि त्यागव थीक उचितो भुवन भरि मे भयन आने 
समय संकट मे पडल जे दिवस कष्ट छौं बिताने 
विपति कालि दोश परिचय मित्र शपु क सलि स्प॒भावे 


खु 
म 
दर्‌ 


माइक | इलथर उचित से मन मध्य मातू 
जाय अपन अर्जुनो फे आदरहि आवास झनू 
ओज रनियासहु महासुद देवकी सत्कार कलि 
पुद्धि कुश कै मरहिं अतिशय दोभ गेले 


पथ कष्ट सुरि 


सत्यभामा दि महिला सै सुभद्रा संग चली 
जुन छी मिलन में महा मोदित मदडि गेली 
देखितहिं छि पुरुष उपयत परखि लेले 
नाम सुति शुशधाम गुनि कैं हीतलहिँ झति हरप भेन 


लँ रुम 


मया काल क खनि दुख सुख सबहु आनक 
रका इंग नट कं रूपे खेलि ठानल 
गमन रैग्रत फैल अर्जुन देवकी कडक नख्न दारी 
आपि के ह करी भोजन पतदि हम सभ मोद मानी 


कहु कोला पछि पाँच सेवा द्रौपदी फर धन्य चामा 
कहल अर्जुन मियम नारद छत्य सन स्थीकार कैले 
जफर बो यरप बारड खमश मे मम वियस गेले 


पति केँ एक तिय खों की फतडु निर्वाह ज्ञानी 
सत्यभामा कइलि इम तो ई अवश अधलाह मानी 
की कस्न ककरा अपेक्षित प्राप्त आतुस्ता फ भेगे 
क्च पडदे क्रमडि क्रम सभ दुण्डहिँ क पथ गेद गेने 
से गुदो नहि गहि क मानी अतय गृहसी - शय देखी 
से ने पति - पद प्रेम - श्त नित तादि गृद्विणी के ने लेखी 
मुदी यूहिसी शो दुखमय जगत मे ई केने जाने 
मे कोर। मे किलकि सुत हसि हँसिय ने मोद आने 


झधागमन आनुदिन पुछलि एक दिन खत्यमामा ह 


| ब्यप्रतावशा द्रोए्यों गुड गमत जम्प ने थु 


कसी छदि सबद तिज निज ज्ञे गुहो मैं सुखी हैये 
दुः 


हैः 
पै 


3 


| उचित चूमि विचारि दुखमय ताहि मे नहि छाव वाकी 


हो वयश दु्बंदायके अग भय भामिनि दुह सामी 


पार्दै चुनि हसि कहल जग मे भाग्य - "सह बत्रान जातू. 
विधि विधान बिचित्र वसुधा अवश के है मनहिं मागु 
शम्य बस्तु क ढेर करड पशे ब्यूर्थ खन लक्काये 
जम्म भरि बहु यत्न कैनडुँ केश्रो भूल दिन वितापै 


लिखि सेतर सुमद्िका विश जे देखा्रोलि सत्यभामा 
कहल चन रहित ने भोगधि आहासी कद बैँच चामा 
यल बिदु देखल कताई के र पुगी सी उघ! 
जुधा शास्ति कि कप्य केदरि ज्ञी ते थ्यो कार 


म का 


हसि सुभद्रा रुप अठुफ्स पार्थे मति गति पहम भेले 
त सन बूमि लेखे 


कुदुम कंटक वीच केतकि मस्फु 
डग मर अमि भ्रम धक्रित पर यस्त आशा हृदय राखू 
तर्तोह्द पुन मत " मोदके सन म्नि मत हँ धचत भाषू 
की ने महि मे महिखुता सति अपर सुन्दरि नारि देखी 
की मे गौरि क गुन क गौरव मौरवित तिय आन फेणी 
की समुद्र - सुता समाने आत (तच नहि डष्टि आये 
भाग्य दौ तनिफे खपी जै पनि अनि घरनि पादै 
त्यभाम। - वचन सुनि कै पार्थ & अद्रा निरेणलि 
देलितद्दि उद्वेग नयन क यढ्ल गन गति आन लेखलि 
लाज घारण करय हठ सौ भमदि कम भम विकल जानू 
मन तनय मिशा पूरक हेतु तपर भेज मानू. 


a 


॥- | सयन = नयन क मिलन भेले है हाथ! हमरा मास्य में अलि की जिखल | यरी मे जाको 


x 


BA 


से परश्पर मुग्ध चेनि कथन कैले 


गएत युगकमल पर मोद हेले 
खने मन पलक पट भाँव थे - थे 
हाँ पुनि-पुनि निकसि निज्ञ गति लखन वै 
ने चरजञ मान ने तदि दै 


स्यं रवि अनु अस्त गेले 
मिलाप द्वितिजई नेई नयशशि उदय लेले 
नाध सम्ध्या सम्धि अगुषम रूप देखी 
श्रम गति मति अति चिचिन्ने चिक अकथ इम येद्द लेखों 


शन 


पार्थे शच गमन उद्यत सत्यभामा पिदुसि भाष 
कृपा के सम्मिलत हेतु क नित्य आवागमन रोखू 
रेत मध्य (कसर बलि उदास पिन पितायब 
झभ लोक क [मन छौं सदज सुत्र पहु अयस पादय 


क उसरि गेल थी सभापति गमन कैने 
अलि सम चलि कॉज से रत निज्ञ निकेतन मध्य गेने 
प्रोमीक चितमै यहि कत अ्रमिलाप जागू 
दिन में साँझ देसु क तिय प्रगरभा आश लागू 


कह मनोरथ पार्थ कतन्कत सत्यभामा कृत थिघारे 
आव-भावित विश मोदित भावना -नदि बहि 'अपारे 
दनि अमुदित छह क्षोमित द्वग छुन शामन लक्षापे 
पथ गगन पर्तत झूपहिं कबि चचन मन के बुभाषे 


न यध मी 
जीसे सृतवत बातों 


पाश्यहि क बहुऋुगठके 
कलह -गल रह लि सप 
भाग्य सौं दम इरि जीवर के शक्ति चन जगत मानी 


तब उद्लेंग ज्ञागू 


डर खतित मार जिउ्जी मधूर वात्र 


प्रेम पंचम स्थर क सात - लगत लिज स तत क स्य गै 


कृष्ण कै एकान्त गुद मे सश्यभाम। जाथ पा 
कथा निज शानिलईप छदूगत गुक्ति खौ रुहि खुलायोंल 
यीर आर्जुन घर सुभद्रा देतु जो अह सहम पायो 


योग मणि कान कर्थ मे कडू किल्ैक विलस लाध्यो 


कहल इरि विदुसैत शह या दिस्य घटकैसा करै 
बीच मे छधि से ने अमी 
शिष्य डेतु क नित्य हुनका पदा" पर्ता मगत देखो 
आइ क सम्मति गानि मारी हम परागत अर्ह लेला 


लग्र चालक थलां 


खुश्पति क अभिगान अधुन रता सौं सगिए देखे 
विश्व थीर क बीच बाजी जति द्रीवदि छनि रेखे 
कौरधेश क घन्ध मोचल धीरता परतच्छ देखू 
तखन कौरब - केतु कै कहु तो कोना कै घौर लेखू 


दुष्ट दुर्योधन श्रनीति क पेहिक छथि सतत गामी 
कूर कपटो कुडिलता छौं जगत अन मे चिदित फागी 
ताहि घर यात कै सुभद्र! कहु कोता सुख सौ वितौती 
शोकसागर मग्न रहि कै निशि -डियल अति दुःखच पौतौ 


| | मे च्यात | दीर छुथि जन - जन क ज्ञानल 
जम्मभरि में जे ने फहियों घोर रण मे हारि मानल 
करद द्षात्राशी हदय मै वीर क्त्री यर क आशे 
के अभाशल रतन तजि कै काच लाभ क कर प्रयासे 


पेक धुनिं कलपि कै कहु सत्पभामा बिकल घाणी 
की विधाता करय चाहथि गति, सुभद्रा से ने जाती 
भाइ = भाजु क प्रभा व्यायित जगत मे जगमग लखाबधि 
राहु दुथाचन तसै है शशि सुभद्रा प्रलन वधि 


कृष्ण झँलि कह, छौ घटक दु - दुह खर वित यरन कैसे 
बुझव चालुरि तों सफलता काजहिक परिए मेने 
की सुभद्रा सदन दौरच जाय कएहिँ दिन बितोती- 


की जगत यश बलदं ऋर्जित अजुँन क गृहिणी कद्दीतो 


विहुँछि छहलून्दि सत्यमामा, शरक्तिहक प्रावस्य जानू, ' 


शक्तिहीन क पक्ष ऋवतत अछि प्रतेच्छ विचारि मानू, 
खृप्ट्डिय क विधान (वाच - एत देखु ई अछि माग, धमे 
सफल साधन दोअ सडइजदि प्रकृति-पुरुष-क संग भेनेः 
अति रहस्य क ज्ञे ऋथा से दुढु रदस्यद्दि मध्य कैले 
रत्यभामा हा्परें मैं काव्य साधन मार्ग घले 
ज्ञे प्रप्त प्रधुक्न रुपक तादि में मई हो. कोताही 
करधि की कतव्य इधर अयश से देखया क चाही, 
समा सम्पदि भरल मे पुनि रेचती - पति बात ठानू, 
श्वीकि क्षत्री कुलक कन्यादान अतिशय फिन ज्ञानू 
योग्य घर घर चय पराक्रम सवाई में सम्रतूल ,पावी, 
जो कतडु ई युक्ति रौं भेडि जाय तो भाग्ये मती, 


सकल नप्पति जग क लखि कै रु ती मन येह लेली 
एक दुर्यान सकल गुणयुक्ता गन नहि आन देखी 
परिचिते बल - बुद्धि विधा विभव सौं झो थि चिम्डारे 
सै सुभद्रा - देतु ई वर “परत हेतुक कर बिचारे 


कह केश, श्रो ष्ण के ई सम्प्रतों पुद्वाक चाही 
अद्‌ विभोरे देल उरूर, शो किले करता मगाडी 
की केशी फुल शील - युतत वर प्राव दोसर आनि देता 
तखन दहि मे बाधकी भै व्यर्थ निज्ञ शिर दश लेता 
छल परस्पर आव पडिलु क पलडि पुन ई जग लखापौ 
प्रावि कै सम्बन्ध थम्धन सोन मध्य सुगन्ध लायौ 
ई कथा के सनि सम जन हलधर क प्रस्ताव मानल 
शिष्य दिश अछि अधिक आदर सबद तौ मन मध्य ज्ञानल 
कह हली, द्विज ज्ञाधु शोर्धाहों हस्तिनापुर नुपति = धामे 
जायि दुर्योधन पुराषधु हमर ई भिगत ललागे 
ई कथा रनियास पहुँचल सबद ती मन मोद मानू. 
क्षी सुभद्रा सत्यमामा दुदु क चित नहँ चैन जानू 


शौघते दविज कै पठाओल उपकरण तै राजधानी 


| जपति कै द्वारक दारा आगमी क सुताउ वाशी 


सनि दुर्योधन यनाश्रोल आदरद्रि सत्कार कैले 
स्वस्थ युझि कै नग्न भाषहिँ कुशल प्रशन क रीति धैले 
कह कुशल खौं गुरु हमर छथि, पुनु कुशल सी सम समाज 
उद्य भाग्य क भेल ज्ञे दम मन पढ्लिवैन्ह कोनह ध्याजे 
शुरु क प्रवुशासन पुरायव मुख्य हम कंतेब्य मानी 
हैं कक थिक अवश शीत्रे पूर्ति मे ने विलम्ब थानी 


कम ६ 


क प्रियजन कुझल भी जगे गुरुशन कुशल मायि 


घलराम 


प्रशु क आशन् ॥ वद्ध विधि बेखानथि 
> प्यक से खुहाबी 


कथा स्याकार करतय थाक इ मत मध्ये लावी 


कस हमरा पठान्ोल क्रि 


स 


बखुदय * तना परद्धेति वतराग क खज़ामे 


॥ | दि पैंद सुग्दरि दार बनता कप धाम 


ज्ञात थाला यद युक्तहिं मरे प्रतिमा यगाओोल 


हिज चर्न तियय कीश रन [। दबा योल 
स्र गश्रन कैले 
मध्य देले 

ष्ट्य मूर्ति मानु 

भूजल # सुल * भोग हद अगद ज्ञानु. 


पय मोऽत तिह मितेव श्रद्भुते मत मबिवारो, 
किशितो विज्ञेय नयनक युवक मंग उशा कारी 
यर -बदुत जग झन रप के स्तम्भनो कारक आनूपे 


अदु मद्र प्रसन्नता जग प्रददढ़ गंनल्मयि स्परे 


लोक - लोखन मीन देतु क मोज फेतु क जाल रूपे 
ज्जन भगोरथ देतु अभिनय कः 
डंग सारम आधि - ब्याधि क डित रसायन मन विचारी 
1 तरह, सङ्चीयमी खुतलोक प्रगटकि रूप नारी 


प लतिर। छथि भनूपे 


नारि कृत गृ कार्यं कुशला रुप विद्या जम कतेको 
नुत्य गोत अति प्रवोणा कला कौशल मात रोको 
[ल्ल सार्रथ कमे हार थीं उजित दालादी फ्‌ ५ जि 
समय पाबि सढायिका हो किक ३. सनि त्याग हाते 


सकल गुण अपरि - उजागरि योग्य चर कै 


मणि अ्रनुपत चुङ स्वणेर डाँगुरीयक उक च 


डलर क सम्पाद छिजमुत्र 
बिक प्रा त स्वयं अपसर शु पाचन 


बडिलि - मेहि कृष्ण पर्थे फ प उग पक्ष उनमो 


कहन शाकु ^ भःग्यश्रान क भासय ९ हिका करत उम 
काकानी स्याद पकडी संग साधत हुए गाल 
के कहत सम्बन्ध $ तहँ फरो ने सुभ लव आग 


झे कर स्वीकार मृति फान * गनि उवाय 


आन शयनाराम हेतु. फ दाणा राम (ले 
चित्रित सम्मान सरिणे जनु नतय उचित पैसे 


चाधि आदर मोड़ मन सौ रैति हिज खख रौ विताझोल 


प्रात डर हैतुएँ पुनु राजभपगटि सुप यज्ञाओल 
पेश शकुनि क सम्मतो खभ जाति पिश्नहि है सुनाग्रोल 


शुरु क आए मानषें शिक जहि अपन ह्दीकृति जनाओल 
दिवस निर्णय जे हुनक आदि ताहि दिन हम श्रवश यड 
परि अभिमत सङित छाशिप संग अदुएम रतन पाय 
है विदा चललाई डि निज देश गन क पंथ चैले 
दाळ चलइत मन कथारत विक्त में कत तके कैले 
दाप आइ अछैत अपनडि की विवाह क निषम कैन 
बड़ उताहुल र कफ लपि देखि पढ़ ई मार्ग धैलम्हि 
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॥ | 4 | मिज्ञ देश हलघर सौं अपन आगाम जनाझओल 
पहुँच कुशज्ञ समाद्‌ इपैदि हुनक शम सम्मति खुनाओल 
भेल प्रमुदित मन हली सुनि छुटल चिन्ता खिल भारी 
कर क थिक उद्योग परिणय सै आपन परिजन हँकारी 


फल हलधर नगर भरि ने सज्ओ सभ जन पन धामे 
थो शुवट्रा परिणय क द्वित कर'क थिक अति स्वच्छ डामरे 
राज -भवत क भव्यता तौं जगत भरि मे अद्धि ललामे 
सवयि सभ रचना तेन हो जे जितै सुरराज - धामे 
चञ्जयाशी सुनि सुभद्रा ततडुने मत अलिन भेले 
विषम * विप विषधर विषाद क अंगभरि मे पसरि गेले 
पूर्शिमा शशि चदन सुम्दर; सन्धि थोड़ा पदि मेने 
बिधुन्तुद्रे सन जरते भट गरन कैले 
सन मनोरथ रथि चढि कै चाह जत - तत सतत था 
विलय पति पद मेम पालव पथदिं सञ्चरि मोद पादै 
थर फ वच कठिन काइव थीच मे फसि जाय जानु 
व्थि सह्य उपाय धैसथि तद्वै सुभद्रा हारि मानू 


पडल चित चिन्ता उदधि में बहय विनु श्वाधार माम्‌ 
चीर तीर ने देखि पड़ने पीर दिय बढ़ दुगुन ज्ञानू 
हाय! ६ आतदाय भलइत कद सुभद्रा कतय जायय 
प्रारपति सुमिरन भँग्डर मे अवश इम आखो गायब 
भूरि भूषण भूख व्यागलि सुतलि भूतल तेज्ञि सेफ 
वरय तन अनवरत झतिशय बिरदर - अतल क प्रखर तेजे 
दाय | आव ने भ्राश जीवन दुखद्धि की तिज दिन विताथद 
डुमी यमधर घाल कयनद्विँ कए खे हम भ्रण पाय 


सतत सोच बेहाल व्याकुल चेतना च्युत मेलि भद्रा 
मत अतन-्व तन क सुचि नहि नयन युग मे लागु र्द्रा 
सि समोधिति शोर कै कडु दोहू मद्रा के सम्दारू 
हो अचेतो चेतना हित आँखि माये पालि दारू 
सबै रि तह दौड़ि आर्याल चेतना ढित यः लागि 
कड़ी सरसिज दल डोलावय, फेओ चानन रगढ़ि आति 
भरी सोसे जला गुल क नयत उसिलने क राशे 
आन - आन उपाय कत -फ्त करय रहि- रहि देख शाते 


खुतलि भूमि करोट फेरत गगन दिश ग देत देरी 
शशि निरखि भद्र! क गति जल-हीत मीन के दशा हेरौ. 
कलि अति अकुला, हे सखि ! दौड़ि कै झट ठार सूनू. 
ह सुधाकर थीक गि किछु यात गरो सबह सु, 


छल सुधाकर जे समुद्र तादि शकर नाश केरे 
कतरि व्याज घताय निज सुत नारि भूषण भाल देले 
फैल जे विपपान केका पात्र ई थिक सेइ मागू 
पश्य ज्ञे चिप कालिमा चिक दूइन कर परतच्छ जानू. 


| बुत निपवर वसय सम खन व्य सिष आधिक्य मे 
सतत गरलद्दि भिजल तस्यर कहु. कोन! रद शैत्य. धेगे 
तादि चन्दन हेप सी विशिद्विति अस्य ई जगत जाने 
तदपि है उपत्रार सम मिलि के रदढ की एट” गाने 
को कमल दल कै डोलायद्द थे सुताबद्द तादि सेते 
जल, जनमि जवास कै अल भांवनदि अरि तपत तेज 
ताइको शीते प्रदायक भावना .्जी मनि मानह 
सौ. दहनदिँ क,सजित सञ्ञा नीक युझि मम हेतु ,श्रानद 
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फडके गभत्रा वय चत रये है अहाँ गथ की करै खी 
$ ड्र ववर्व होड हम अतित्य जरै थी 
मे यल सभ विफल मान्‌ 


गन टी काद दिक जिप सुस्य जानू 


गुन कोपि बद्धम कय रह मनहरि लेख 

लन मम मिलता पातच्छु देख 
शामन घत धुनि महि खुती हम कोलडु डे 
इलो बाम 


सम्पात समय उपगत 


भई द दो ली कत विशि विचारधि 
दुम पड़ नही की कि वात विछ झवसर उयारधि 
पिक अलप के हप ई हे यल किछु करा क चाही 
हरित्रिया के ई बहा भठ जायकै कहव'क चाडी 


तानि 


जा. खत्याशशा रुग सिघारू 
आतुर ई वच इचार 


शति 


रका शतनं 
शिर ई यचरो उखारछ 


खुल सस्वर सत्याना भए 


ध घ चित दीर कझ सम मर्नाहो जनि किछु सोच आनी 
दुक्त सौ सान करय सुबु हम निदानो पकर ज्ञानी 
इद्ररोगे थोक औषध अजुनो रेवता पारी 
डुनहिसे अस्राय कं ई रोग ता निश्चय नशा 


मुणपद़ इटयितद्वि से कड सुभद्रा ! चचन सूगू 
की समय सम्प्रात शुभगे अशुभ सन बिज्ञ आँखि मून. 
काह्युतो संपोग अवसर सम्भवे मन मोद मनू. 
इयर ई बकाय आह जु म आगमे चिथ जानू, 
कहि कहाँ सुम युग पसारलि काढ कहाँ दग खोलि देलम्दि 
सस्यमामा इंसलि से लखि मनि अति संकोच भेतर्दि 
वावि अवसर पुप्त अभिमत विहुँसि से चुनि कहल याणो 
रोहि तद्र यरन सिचित समय पौनहि कर्य ज्ञानी 


खत्यमामा पुनि कइलि चलु आइ शुभदिन यश मानू. 
चार्थे पाहुन हमर भेल छाथ करय थिक सनमान जानू. 
योजना सरकार संशिनि मै अघश्य झहौँ लिही 
हेतु पवे योजना फरबा क चहो 


लै सुभद्रा सँग दरपित भेलि ओ निज्ञ गेद गेली 
ब्वृपतिजा घुझि स्वर अवसर व्रशन क मन मुदित भेरी 
लाज आज पताल पैसघ मन उमाइ ने कोडि टारब 
खोलि दग चुम प्राएपति मत पथेँकै एक टक तिद्वार्य 
अड्डत यरने युक्ति सौं करु वस्तु आयोजन | 
अनल यहुविधि = भाँति - भाँति क पाक प्रकरास्रों कतेको 
चम्यै चोच्यो सेछ्च गेयो पृथक पात्र क पंक्ति पेग 
चढ रसक बिश्वास अलुपम फतेरु थारदि - थार देखू 


चै पाडुन 


दरै आगम अयण सुनि चलु स्वागत क दित सत्यभामा 
जूर द्वारहिँ देखि हरपित सहित आदर शानु धामो 
उचिस जे सरकार तेहिछन तादि सबविधि पूर्ति कैलन्डि 
देखिकै सौजन्य अर्जु नके मर्माइ ऋति मोद भेरि 


EE 
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अर्धत|गम बुझि सुभद्रा मन मधुर उद्वेग | 
घत क दर्शन सों शिखो सन मोद सौं भयगेलि “पागल 
सहटिकै यातायन क लग झायि एकटक ससै ' लागू" 
ड्ड - छुन पुलकायमानो भाव सँग अमिलाप ज्ञायू' 
सत्यभामा पद पलारलि लै सुवासित जलक माड़ी 
भोजन क विन्यास अनुपम सजल थार सचार भारी 
छ समर्पित इष्ट डेवहिँ पाथं भोजन छत्प लागू 
कईयि उचती विश्ननि करते सत्यभामा बैसि थागू 
आःचमत छुरभित सलिज्ञ सौं भोजनोत्तर से कराश्रोलि 
सञ्च भल परग्येङ्क ऊपर आदरदि सौं पार्थं लाउलि 
शोर कै कहु पे सुभद्रा पान थीड़ा साजि झन्‌ 
बड़ जनक सतकाए करतब सत्रिधि थिक ई मनदवि मान्‌ 


कट सुभद्रा सुपर्णं पात्रद्विं पान यीड़ा साजि लेलम्हि 
चललि पर पद्‌ चीर नहिं पड़ दुचित सन मन मागे धेलस्दि 
लालसा खाओ बढ़ै हिय बुझ ठस्डदिँ निरत लेखू 
खंजरोटऋ गति नदिं - छुन करि ` वरक गति गमन देखू 
मुख शि निरखि मानस शर्जु नक आतुर लखाये 
या सौ कथा फरितहुँ नयन रहि रहि ततदि घाबै 
डपाकुलता छने छन संग लाग अनेक भावे 
शंकमक अभिलाप उस्मी .उडि विवा दु फि फेरि आये 


खाइलं सुस्त सुभद्रा कै नमित घुख ततै पेक्ली 
देजितदिं दृग पार्थे पुलकित मन हुलासङिँ सौं लजेली 
दान पात्रक अपेतर्दिं सौ कर परसि कर कम्प मेले 
सत्यमामा बिहँछि कै निज करद ओकर पकड़ि छेले 


न + -टपार्थक,करपर धारि कुमरिकर कइलि विन्यषच सतभामा 


उलन आहे देलहुँ से हम तैल पूरम फय रहु मन कामा 
है कुसुमित माला गहिश कपाला गुन अबगुन तहिमन आनू. 
सहजदवि धन पाया नहिँ अनठावी नटाची सन सुद मानू, 
दषित दग युग पिवय छनि छु छनह छुट ने छाँक 
तन मनक सुधि विज्ञरि दुष्ट चित्र भेल अवाक 
झप सौं कत भाव सहजहिँ उगय लय मैं जाय 
प्राण आणक मिलन सुख जे फहत के कबि गाय 
पानि परसहि तन परस्पर पुलक प्रेमक पुंज जागल 
घाण प्राणक सम्मिलन सौ दूध खाँड स्थरुप लागल 
डुक मोदक उरस रोमक कूप सौं उच्छ्रित भेले 
स्येद स्वेदित कर परस्पर कर सुभद्रा ससरि गेले 
सकुचि संफोचडि सुभद्रा सत्यभामा शाण लागू, 
बिसरि गेल गति गात तेँ तद्धि दे सकलि की डेग आगू. 
इरि प्रिया हंसि कलि इठफै इमरकी झाँचर घरै छी 
जनिक भेलडूँ तनिक लगमै किये नदि आश्रय कौैडी । 
लाज लज्ञाय कुमारि सिधारि तहाँचर दोसर मध्य पधारलि 
से ने कोनो विधि मातस खर मनमोहन सुरति रूप चिसारलि 
काम कला प्रगडैत तडाँ कत छाजडि निन्द कहै इम रल 
पाओल पुएयहि प्रेम प्रपा भरिद्धाक ने हाँकल रो हटि टारल 
के विनोद ई सत्यभाम! वचन अर्जुन के खुनाओल 
काक सुख मे पढ्छ सन ई ब्य यतनहिँ सौं बचल 
सूनि दुर्योधन पधारधि ताहि परिणय हेतु जानी 
हैं अधिक अगुताय ई धन अर्पणो" हम फैल मानी 


१५५ 


जे [ति रूप भगबान 


| क निविङ तिमिरं में 
होए हमर कब्याण 


डुर्धोधतक की दपं जे ओपसै औता ! 


रे मं सेते तकर फल परतच्छ पौता पथ क प्रदर्शन करि रुपाधन 
ha शि ५ 
)रो चरा पड़ल करिणी को करिल्ट्रो फतहु पा ततमत मै ऋहँ किये पड़ल छी हरि कद यात यथार्थ र 
चार्थ पार्थ ची अख किया मे दरण क्रिया इम पार्थ २ 


आगत रमय मन्त्र दीक्ष सै इमरहिँ सौं लिश्र आउ ® 
सहजजाह सिद्धि प्रयोग प्राप्त के कृत - छत्ये मैं जाउ ध 
लीलामय ! शङ्कत लीला अछि कलं पार्थं के जान 
नीति कुद्न बल छनदि नदि में कै दिश आनक आन 


जखन शाणडीच परराखि शर 
साथि कै खैंचि कणन्ति हम युद्ध ठानी 
ज्ञ प्रतिपदा पर सदय महि हो विफल 
सहज अरिकुल कें दलित जानी 


बहुत कब को दे करुणामय ! विनय करी F इयाज्ञ 
संकट बिकट मास. मे सभघन अदिक दाथ मम साज 
विदुँसित इरि संगे चार्थ प्रस्थान हैले 
अपन मन सुभद्रा संग संयोगि धते 


चो के पहन पढि विश्यमे जनिक 
डर नाम सुनि इमर नहिं खास माने 
जीति. सुस्राज जूमि यूति पशुपति क चत 
कुरु केत दण मर्नाइँ ज्ञामै 


अनम सन मेले रैयते ओ सिधारू 


ओ कृष्ण क भेल अध्गमन अकस्मात सेहिठाम 
मदन मत मलोसे ने दशा के सुधारू 


होलि कड्ठपर्थ सी बचन गषत काम 


दिवस क अबेर चित्त चाञ्चश्य भेने 
(वि वश्व जुएफा जोड़िओ जूदि गेने 
हग दए निज भोई आव साकाब्छ हिते 
घुझि पडण अद्ये मालि कै उड़ि जैते 


अति गोपत सों कत भेल कथा 
ककरा कतया फर्तव्य यथा 
मिलि पाथ युक्ति क आल गरू 
सुनि पर्थ विनय -युत घात करू 
न पथ पर भठकि रहल छौ कहिया सं नहि जानि 
डग * श्रम श्रम मन अशुखन छुटे सहज नदि बानि 
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ह सर्ग 


शुभद श्री हरि भामिनि भापु जे 
तनिक ब्याँत कथा चित राखु से 
मुदित हो द्विय पार्थे क ओ तेमा 
दिसरि बाट लखा फेरो जेना 
लखि विरोध सुप्रेम क बाद में 
ष्य फ्रोध हलीक कुठाठ में 
भस नेक घेगहि मे जहाँ 
मन कथा रत पार्थे कह तहाँ 
मिशन जे छल मैतक् मैन सौं 
मन मिल कडु सैनक वेन सां 
निशि दिवा विसरे नहिं रुप झो 
रतिक रुप सौं अपरुप ओ 
जत मेल प्रिया कर संग में 
मसल चित्त मनोज तरंग में 
भरह घाम करै कर खां अदा 
ससरि गेल हृदय दुख दै महाः 


शरण आपत नारि क स्पागबो 
शिक कलंक क लीक लगापदो 
हमहूँ पौरय ज्ञौ ने लखापबे 
दवश फायर मध्य गता 
सहज चत्रिक धमे ६ जानि कै 
हरण कै रण कै तिय आनि कै 
अपन बाहु थले. कर व्याइ जे 
अति प्रशैसित हो ज्ञगमार से 
इरण फाजहिँ तै, मन लगापवे 
जतए और से इम पापये 
भिड्चु यादव सैम्य जतेक जे 


बुमवु अधुन शक्ति कतेक से" 


करि तक वितर्क , अनेक ओ 
रहथि युक्त थियारि कतेक श्रो 
अगन जै शतरक्ष क खेलि मे 
पड़ल पात्र चलैक भारेलि में 
खुनि इलीक निदेश प्रमोद सौं 
सब सजै निज्ञ गेइद विनोद सी 
नगर नागर नारि बिचारि के 
झुचि सचे नव स्वर्ग समादिकै 
कतहु याजन धाज छनेक ने 
कए सकै गणना ने कतेक से 
नट भडो नटुशोक बिनोद में 
अगन मान महा अन मोद में 


x6 


aD 


I नागरि झागरि गान मे 
मुद्रित मातलि सोह्र तान में 
बहुत गाप गीत सोहाग जे 
करणं ब्यक्त हृदय अनुराग 


समक चित्त हुलास विलास 
शुभ घिबाइ बिधान अनेक 
कर खसोद्दागिन पूति कतेक से 


से 
कत फुचूहह हो रनिधास में 
मे 
ज्जे 


रूप छुता क सखी झुकि कात मे 
चिहुसि के कहु हषं क कषान मै 
“जखन कौरव केतु यिश्राइवे 
तजन सिन्धु सुखे अग्रगादवे 


महादुल सा मुँह टॉरि के 
रहलि ्रोधद्रि तादि नियारि कै 
उठल शोक क धेग अपोर झैँ 
चुमलि जीवन ओ जगमार ते 


पडल सोच क. सिन्धु कुमारि से 


“समय देखि ग्रिश्याद क ई अहाँ 
दुख विषाद क कूर धरी कहाँ 
खभ उमंग तरंग लखा घई 
ततष्‌ रंगद्ि भंग जना वाई 


| कह गिज हीतल शाव जे 
अवश व्यक्त करू निज भाय से 
यतन हेतु ने दुःख सुनायवै 
तखन पाडु अहाँ पढ्ताययै' 


सुनि कथा रहली चुप साधि ओ 
सकुचि जीतलि योग समाधि ओ 
इड अनेक वशे दिय हारि कै 
कहलि लाज - पडो तह टारिकै 


“डमर ज्ञे गति से हम दी कह 
सुतल भोगल पूर्वहँ ई थह 
निज्ञ शरीरि मे स्न भोग जे 
बुफय से दुः सँ परशोक से 
ददन के! महिमा इम कान कै 
अपन से उत्सगैल प्राण के 
कयल दान कदापि न दाल हो 
नशत जीवन ई मत भान हो 


जखन भाइक ओ हठ ज्ञाल मै 
पढ्ल चित्त अइाँ क येद्दाल मे 
स्चल युक्ति बिमुक्ति क ज्ञे ह 
कय कृपा इभरो किछु तो कह! 


झुनि कुमारि क बात विधान कै 
रहल्लि तर्कहिँ सौं अनुमान कै 
चुलि शक्मिणि भाव कथा कजे 


अवस इूदथि कूप ब्यधा कसे 


EE 


FA 


ह रुकिएणि “बात घुभेत छी 
इम भोगल कम्मे फदैत द्दो 
ज्ञणन आन उपाय ने ज्ञानले 
दिलय शम्भु प्रिया मन आनले 


दुख जिया क लिया वुकि लेथि छो 
सकल शोक हृदय नशि देथि ओ 
पुजि अहाँ गिरिजा कण प्राथना 
अवल पूरन दोयत कामना 
ब्र्थि रैवत मे अगदस्य जे 
दुरि काम सद्‌! विशम्य स्त 
अहिंक भाग्यहिं पर्वे महान ओ 
आहि तुलायल रेवत भान 111 
हनर साधन सोधि लगपयचे 
सुलभ रेवत जैँ ग्रह जायवबे" 
अहुत सूपट्लिं देलन्हि साल्त्यना 
चललि रुक्मिणि युत्ति क साधना 
दिन बसत खुलग तुल्ञाले 
दिवस. इत्सय रैवत रायले 
सच बात विच्राय जहाँ तहाँ 
अवस देखब उत्सव ई सद्दा 
चहल साजि सिंगार फते तदाँ 
गज्ञ स्थादि पदाति गगे कदा 
ज्ञा फ सिन्छु तरंगद्धि जाय छै 
बुभिय सत देत डुवाय ले 


बुभ अर्जुन झर नोक जै 
यतन युक्ति करी थिक ठीक त 
आमन देश कं ब्याज ज्ञनायये 
सुलभते फल इच्दित पायये 
चुप सभा महँ शर्खुत आवि के 
करु विनय द्म आसर दायि कै 
“छुनु सुनू बलराम कहैत थी 
अपन शार्ति कथा झुनबैत छी 
अवधि अंत संमय लग ज्ञानि कै 
गमन गेह करी भल भानि के 
चल क फाल करार रै कही 
उचित थोक न आध पतै रही” 
सुति कथा बलराम उचारले 
५इचित ई नदि पार्थ विचारले 
परम उत्सव. रेत देखि ली 
तखन तौ बिज देश पथे चली 
जुनि धनश्ञेय बात सुनाओले 
जननि र्ति कथा खप्तुमाओले 
उचित आवँ आग्रह नीक की 
हमर यात विद्यार थ्ीक्र ई 
चुसि पढ़य गति ह निज राजमै 
अनति सोदर संग समाज मे 
अवधि राम क मैं लगिचायले 
अवध घासिक जी अकुजागले 


11] एषण "ससे हमं की कह 
अन काँ; धोड्बो दिन तौ रह 
उचित ज्ञायव थीक स्वदेश के 
जननि सोदर ज्ञानि कलेश मे 


अहक दीतल दुःख जनैत छी 
दम. नेह चशे सुनयैत छी 
खुनल भाइक आश्रह जे अहाँ 
तकर पालन मे क्षति को तहाँ 
अद्धि कथा मम भाइक नीक जै 
उचित उत्सव देखय थीक तै. 
अतर पढै -उद्येग विशेष रौ 
जकर बोच जाइ स्वदेश तौ 
रहत दायक लै स्थ घृत्त से 
गमन ज्ञानि अहाँ क निमित्त से 
अदल यासक के बमा के 
रद्य पार्थ निदेशः पुराय कै 
अधुन झाग्रइ मानि कै 
प्रेम बशें। लिश आनिक 
काल क मँझट जे जतै 
पूर्ति करी पखने ततै 
कदल राम "ने ते शति ज्ञानके 
आइक आग्रह ई हम मामये 
गमन शे कथा समुमाय कै 
ललिभ्र विदा रनियासई जाय कै 


तक्षन से रतिवासदि श्राय के 
कडु कथा तदे औसर दावि के 
“धि अंत स्वदेशं जायषे 
ज्ञानि दोतल कष्ट नशायघे” 


हरि क माय कह्‌ हराम कै 
वअयस आश पुरू हिज माय के 
बनहिँ मे विदुरे छुत गाय जज 
जत समे गति मानव साय को 
ज्ञात मे सभिया ग्रदणों कहाँ 
सुन अख्युत ई कयलौँ जदा 
तक्र की फल हो दुक हेस स्त 
कत पराय मे दिन गेल जे 
सब तै गहणी पथको करू 
रह पक जिया सिया बरू 
अद्धि नदी दुख गे अथगाहये 
नियम वारु. क निधाहयै 
कदय बात थहाँ निज माय के 
दील मोदि किये बिसराय के 
पनि नारि ने हैं जग पाओले 
अपन नैदर के... विसराओले 
द्य मेल अनेक कलेश जे 
िसरि दी सुनि ली उपदेश से 
गृद इहो थप्ने थुफ थोक क्र 
घर क छिद्र उचारय नीक भै 


[i - प्रिया सुनि धर्जुन जयये 
सपदि दर्शन फेरि न पायये 
मिलन हेतु त्वरा त॑ घाद्ोले 


वचन चातुरि सँ सममाश्रोले' 


“लखि क संग खनेस पटाययै 
दख रैवत मे शह पायवे 
मम समर्पित केँ आपनप्यवे 
खुभग मन्द बिचार न लायवे 
कहल पार्थं भला' अहँ देव जे 
अलम लाभ मुद्दे हम लेव जे 
परम प्रेम क ओ' उपहार कैं 


सतत राखय हृदूगत हार फें 


चलल रैवत शञ्चुंन लै विद्रा 
सबहुँ नोरहिँ खिहल हो तदा 
गिलि हली इरि कैश. पयान ओ 
कप ममोरथ पूर्ति क ध्यान ओ 
हरि - प्रिया भन मै कर चिन्तना 
रहसि काज क कय रहि साधना 
दथ - सुता कट दय बजबाय के 
कटु कथा सब गुप्त घुझाय कै 
'लल्िभ्र॒ उत्सव शैयत से फष्ट 
तति पूर्ति गनोरथ कै रह 
समय पावि न दिश हज़ार 
बाइभि जे फिछु पार्थं पुर यवे” 


कलि रुपिमणि आहि बजाय के 
बिहँसि बोजलि यैन सुमाय के 
जारि क ई गति ज्ञानवे 
दिने रद मैहर मानवे 


ञाव हूँ नैहर ध्या्ती 

चुमी कड़िया पुनि श्राउती 
युक्तिई फूल फुलाय जे 

मै जुट की तस्थाय से 

बाहर मै कर जाय के 

कहु है. समुमाय के 

सम्पति सौं हरपाय फँ 

ज्ञा झखु उत्सव जाय कै 

सखी पक याहर गेलि जे 

राम विनय रत भेलि से 

नप्नहिं. भावहु भाव फे 

आश सागाय जवाब के 

राम तहाँ मंद रंग मे 

ज्ञाथु सखी लय संग में 

जे हुनका चित चाह हो 

ती तकरो निरबाह हो 
निदेश सखी हरखाय के 

अरि - प्रिया दुद के कहू छाथ के 
चप दुलारि क साज्ञ सिगार में 
निरत भै भेलि से अडुराग मे 


स्यु सिगार सोहाग सिने सौं 
चिकुर चाइ समारु सने सौ 
रहलि आनन सौं फय दारि फे 
ज्रि प्रभा परद्र घने फारि कै 


जरदन केः उपम! शाहि देत फे 
जगत में यते तट लेत के 
बडि चढ़े शशि दूषित कालिमा 
सुख क नित्य कला बव लालिमा 
सरसिस क समान ने नीक ई 
मुक सी उपसा गई ठीक रू 
नालहिं. मौलि कुरुप दो 
के कह तादि स्वरूप हो 


पुगि आहो यदि युक्ति जनायबे 
मुकुर आनि समच्छ राये 
तखन झे छि से दरशाओते 
सतई तौ परतिविम्य कदाओते 
लिश्चिक मौलिकता क विधान ई 
कुशलता पदुतां क प्रमाण ई 
र्ला आनन ई अम कै कही 
अनय आनत शान क ई सही 
सजल श्रानन सिन्दुर घिन्दु सौ 
निरखि मानिश्ञ अङ्क, इन्दु त्तौ 
अलि समुद्रि धोय फलंक के 
ग्रगदु मंगल के गहि अंक मे 


नयत रूप नूप प्रभाष जे 
इरिए 'केज्ञव कंज कि पाध से 
रु. धिरंगि विशेष बिधान सौं 
नयन के! उपमा नहि श्रान छौं 
जमन ऊंडत रंजित मेल हो 
अदन थाणई के उपि गोल ओ 
चिल कमान चकैनद्ि भंग सौ 
चख युवा-द्विय मध्य कुदंग खौं 
सज्जित सीपज भूषण भाल जे 
खसय पंक्ति क पंक्ति विशाल जै 
सिर राहु डरै सुख इखु फी 
सजल सैन्य नश्नुत्र क बुन्द ई 
तिल प्रपुनहै कै चित चाह ई 
रह तुऐीरहु डी उद्धाद ई 
हमहु नाक सगे, नघ भुलि कके 
कर मना कह है नहि भूलि थै 
मधुरता मृदुता मधु दाल सां 
चढ्ल लाख प्रवालहुँ लाख सौं 
धर पीयुष सौं बढि के सही 
लिरुपमा भूवि मे 'अधरो कषी 
ज्ञननि मोतिक चित्त शुमात जे 
मर्द्द मानय कान समान से 
कतय पायि ओ सुकुगारता 
ललित लालिमहु क समानता 


| 
| 
| 
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| [| विभूषित ने आति फूल सा 
जु शुख कधि कानक मूल - सौ 
अपन शिष्य गुणावलि गावि कै 
तनिक बोड चधू कडु आदि कै 
भुज्ञ विशोकि मने अनुमान हो 
कनक वरलरिए थिक भान हो 
दुइ विभूषित भूषण गेल जे 
सुमन भारहि की खबि शेल त्त 
आदण डोरहिँ मोति क हार जे 
फ्रि आरति जावि धार से 
तड स्मावलि खगम सुजा. 
रसिक देतु प्रयाग सुकामदा. 
कसल कंचुकि मै कुच देखि फे 
कवि विचारि ई मत लेखि कै 
मदन मोहन अस्त चोराय , ई. 
जग ज़िसै हवित. राजु घुकाय की 
उरध पुण्ड स्मावलि फै भगे 
जिवलि देलि त्रिपुण्ड छुचन्दने 
जग - यशी = कर आगम योग. ई. 
युवक मोइन पन्त्र प्रयोग की 
जखन दीदें पीठ निहास्ले 
लसित बेणि विशोकि पिचारले 
युग भुनङ्गिलि अ, शुतिश्राय- चै 
विकल मैं भि त!कय. जाए. हैँ 


वृध नितम्त उरोज्ञ क पोनता 
हिरखि पीचहि मे कटि छीनता 
बिधि विधानहिं दोष विचारि कै 
रहलि किकिशि याग्हि सुधारि कै 
उडि सम्भ क म्म लगाउ अँ 
जरध अंग तहाँ निरमाड मैं 
विधि अविश कहि नदिं जामि के 
पटहिं भापाल तै धनि ओति के 
अस्यता. चरणी क प्रशंसिता 
वस्म कोमलता कमनीयता 
तमन « भूमि कठोरहिँ फाटने 
आदह शोधित सौं पप पाउने 
सनख अंगुलि उत्तम देखि कै 
अपन हीम दशा मन लेखि कै 
करय मदन चम्पक कोर ई 
दरय ओस कणे नित नोर की 
आति करीश भरा इरा जऔैं 
अला इनाम कही धनि पाड है 
सुभग नुपुर परि छाज से 
युषक सोइन हेतुहिँ बाज जै 
कुसुम रंग पढोर प्दीरि कि 
हरित फंचुकि साजि शरीर के 
खललि सुष्दरि भो चढि सोविका 
रह संगी संग मे कत सेविका 
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॥| | सेवत मै पहुँचू. कहाँ 
सुदित राजकुमारि कहू तहँ 
प्रथम कै लि गौरि क पूजने 
तखन उत्सव देखु मुदे ममे 
कुसुम कुंकुम साजि समारि झो 
दहिन हाथहिं चामर धारि झो 


चलल्ि चानन दीपक धूप घें 
अपर दाथदिं थार झनूप लै 
कत नयेद्‌ निवेदन भार लै 
पुस्त आशहिं आश यिचारि कै 
चुप - सुता पशु मन्दिर धारि कै 
सविधि पूजय शैलकुमारि कै 
पुगि पदा्युत्न प्रेम खगाय कै 
महे भक्ति क भाव इढाय के 
दुख क केहि भवान हण्ड के 
विनय दौगहिं वैन सुनाउ से 


ल्लुनु सुनू | गिरिजा जगदुम्पिके 
तौनहुँ लोक क अस्विके 
तखन संतति ज्ञे जग मे जलै 
चुखित भै कडू माफत से कतै! 


सफल मंगल मोठ प्रदायिनीः 
चुरितहारिणि दीन - दय/लिनी 
बिक हूँ जै जन-पश्रार्ति-बिताशिरी 
इय गढी पदनपद्र फुपालिनी 


इय - पंकज बासिनि छी थहाँ 
र्थि शंकर संगहि मे जहाँ 
यदपि इदूगत दु जनैत छी 
तदपि शाकुन सुनधैत छी 


अहह शंकर के पति मानि कै 
हरि. अनादर यित्तहिं ठाति कै 
अण हुदै क न कोटिहुँ दारले 
छितर. सिनेदहिँ गेम निषाद्वले 
ज्ञग कुमारि विज्ञारि समस्त से 
गदल मारग फैल . भशस्त जे 
बड़ जनैक बरिया परमान कै 
जगत मान शमे अजुमान कै 
मुँ ताद्वि पर्थे पद धैल ने 
हिया भजन के पति फैल सै” 
इठ हली क छलैय यिज्ञानि कै 
पहल छी अति कप्टदि आनि कै 
बिपित - प्रस्त विनय सुतवैत छी 
करिय शात क त्राण कहैत छी 
हम हृदय बिच ई प्रण फैल - के 
पुरु मतोरथ से मम तजे; ! 
कह .की पहुतों अपने कथा 
चिक्लते घुझिली इमरो ब्यथा 
डुल बुफे .अनको बित लाय के 
जकर पैरदि फाट वेपाय से 
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॥| | राखि यशी जग छी 'मद्दा 
हमर की पति राखब मे अहाँ 
अवश जौ पढि मै अनठायवे 
छुयश घस्द्र कलंक लपायये 


छुनिय मा | मम अन्तिम शात ई 
अछि समर्पित पार्थि गात ई 
फचित जौँ नहिं ओ घर पाथये 
अवश कै दम प्राण गमापबे 
बिनय ई नत मस्तक कैलि आओ 
हदय मे गिरिजा - छवि भैलि झो 
मगन ध्यानहिँ मे थिसबाल ई 
अवश प्रत जे अधि आश ई 
पुज्ञि पिसजेन कै उडि गेलि जे 
अनह मे किछु भेरज 'घेशि से 
बय नीर क वेगहिं मे जहाँ 
दया. शाश्यय आश करै शहाँ 
अक्षक्षि मन्दिर सौ छप - पालिका 
तमन सौं जिति सेलि मरालिका 
निफसि अर्जुन के तह. पेखले 
सगुन भान. मने गुम लेखले 
आयन दूत समाद पढाय के 
जमल पार्थं तहाँ ; अपुताय कै 
गडि. राज = सुता निम. अभाव ई 
७५ चल लु उत्सव ब  ई 


जन उरसय में. पयु घाण्ले 
ततय भाइ. विशेष निदारखे 
बर कोलाइल शोर जहाँ वहाँ 
सबदि मोहि मस्त रहै मदा 


बहुत शोभ दोकान कतार मे 
बिविध बस्तु विकाय बजार मे 
सतत ग्राहक. भीड़ फिरै जतै 
सुलभ मूल्य क भयानि मे (ततै 


वृधक हाघि क हाड रहै जदा 
गरजि कै घन शब्द करें सहाँ 
बहुत बाजि बिराज वजार मे 
हिनय ग्राहक थीक्षि हजार (मे 


सुभग गोधन हाट क की (कह 
लोचन लोभित मै रह 
चक्षि क पुँज विकाय 
कीति रह हस्पाय 
गायक गाष्य 
पंचम 
निषाद 
दोष 
सैस्य थी तह कौशिको 
हिंडोल घनो पुनि दीपको 
सुनहर शाहि गाव जे 
गायक गान लजाय गै 
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[ह घौण रयाय खुबन्न आरो 


इफ सितार यै झुस्चकू ओं 
पुलि तमूर पस्ताबन्न वाज जै 


अक सभा सुपमा तइ छाज़ में 


ततय साल क भेद अनेक भें 
अगट बाह्यद्वि बाज कतेक से 
परत. ताएक तार मिलान सौ 
सन मोद मरद्ध सुति कान सौ 
चतुर नर्तक नृत्य कला क जे 
अथच पाक = पटुता विपटा कजे 
रचय कीर्तन हास विनोद मे 
मतल खोक - समुद्र प्रमोद मे 
कतहु खेलय नाटक - नाडिका 
प्रहसनो फत कै श्रै टका 
ततय सोक क भीड़ श्रपार कै 
कहि सकै गनि यवन हजार के? 
अगत नारि गनो कश शान मै 
कतदु आगतही क मिलान मे 
कतहु ताय छूटल लोक कँ 
केझश्रो कानि रहे तेदि शोक ' मे 
कतहु फांनयं - बालक... बालिका 
जकर भीइहिँ घूटल णालिक्षा 
रहथि रदा बूथ अनेक जे 
छुटल ताकि मिलाब कतेक से 


सकल उत्सव डाम यिलोकि कै 
ततय पार्थ के अवलोकि के 
दग डग दुद यात चलाय कै 
बललि राज - सुता हरपाय के 
लेखि प्रधारुदू राजकुमारि के 
हस्त औसर पार्थे विचारि के 
हरिप्रिया क कथाक सुममै गरो 
घुझल सोचि कहै करि कम्मे ओ 


अवसर काज साखिय व्याणि कै भय लाज 
ताहि में न विजश्य लागी थौ चलुरक काज 
समय वेग ने तारतम्यक मध्य मे विलि जाय 
जन मसोसहि मर्न मनी छुनडि छुन पच्चताय 
चार्थ दायक के कहल, झहें सासि रथ के लाउ 
चलाव पढि छन आर्तिवश हम जनु थिलम्य्र लगाउ 
खाजि रथ पहुँनैत अजुन घदूल अस्त्र लगाय 
चलल रथ पथ बायु बेगि वाजि गण बिंदिग्राय 
,जाय पहुँचल ताहि पथ मे जहीँ सुभद्रा जाथि 
सोच में चित पड्ल अ्नुखन मगि मन पछिताथि 
देखि एव पथ स्वागि समित रुकलि शो सुकुमारि 
रोक रध, कडु विलि अजँ न बचन राजदुलारि 
खुद समीप वधारि सुभत्रिके 
इषिप्रिया काबा हित बात जे 


सति रहस्य कथा अछि ते कही 
कह सूखी गन कात भिको सरी 
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से सुनि एसकरि गेली रथ लेगियाय 
बिन्दु समीप मै ऐते कहल कि ज्ञाय 
कह छजुँन रथ ऊपर छत भरि आड़ 
सुनि सम्वाद अङ पुनि फिरि चल जाउ 


रान, सबी दिस देखि रह 
आलि - मणो बुझि ताहि कह 
जे अछि गुह समाइ यथा 
ज्ञाउ सखी सुनि आड कथा 
तखन रथ पर चढ़लि भद्रा यैसु तह सकुचाय, 
पायि विस्तरत बस्तु सन दुषु रहथि मन रणाय 
पाये कह रथ हाँक योतिं इस्त्रपस्थ क हेतु 
आदि चेरमे हरर भद्रा जाति यादुघ - केतु 
दागरको सुनाउ बात नप्नतें विनीत सौ 
सारधित्व आवद ई विरुद्ध थोक नौति सौं 
यादवौक संग संगरौ क होइ सारधी 
दोष देश पाठते धामा करू महारथी 


पार्थ दै लफ़कार भाषल, शीघ्र रथ के हाँकु, 


इन्द्रप्रस्थक पंथ मै चलि द्वारका अचु ताकु 
रको कइ, करय नहिं इस कुल - कलंकक काज 
पार्थ पि सौँ उचित विक जे अहे झवी बाश 
दास यादव - कुलक अ्रन्नहिं पोसलक सन ज्ञान 
भद्विका कुल" थिया ररि यदि क्य हाँक यान 
दो नलव पुछु दवारे दिश कही शद्धे बात 
हम एतम्क कॉज फरव गे राखि कीन यांत 


ओ सौ तपि पर दारक हाथ दुईं गदि लेल 
आनि कै एक भाग रथ मै बान्दि शकू कै देश 
हेल चाबुक बाग निज्ञ फर आयु बैसल आय 
हे दप आय हाकु द्रुत गति बहुत से अयुताय 


दषड सूलि झटपट बढ्छ टपटप टाप उटाय 
रपट रपट सरपट तुरग सकट सहित चल जय 


कली उडौने, कार तानि उच्च बैने; नेत 

ंधहि चदे, स्वच्छ पुच्छ उचकाय सें 
झा गौरये लजौने चालि बर्गितो बढने 

घर पीठ गहिरौते उग बुभाव से 
गति थागद्दी क धेने भूरि भूषणो यने 

शोर हेया खुहौने ओर जोशो जनाव से 
भूमि दाप डकरीते घूम भूरा कै उदन 

बाजी वायु सौं हगीने बाज घेग घाय से 


उक्त हााकार रैवत मचल बहुतों शोर 
दिनदेखारहिं देलक डाका पार्थं डाकू चोर 
विज्युलि गति ई वात ततद्धत पसर चहुंदिश घोर 
कभर दौ दारका दिश. फेऔ अञ्न ओर 


पार्थे! पार्थे !] पुकार पुनि केशौ दारुके ललकार” 
केश कह सुन सुबु सुभद्रा! चिकरि घासंयार 
क्ेश्रो कानय केश पाय केश्रौ-रह मन-मारि 
सम द्रुत गति नगर दिश चलु निज प्रपलहिं कारि 
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मधुश मे मदषक गोष्ठी बलरामक छल चेश 
मधुक मधुक म्ही फल'फूलक आसव सञ्ञल विशेष 


फन चढ्छ चित बढ्ल चारु चख लाल 
क्रोध कोलाइल करद सबहु बेदाल 


कतुं दिडल सङ ही मद॒ दरकल कत हूँ भरल कत देरि 
चपक चणक चसको नहि टय छथर घरय कय वेरि 
कर हुँ रादि मोद मत छातथि ककरडु कर अपमान 
चयो मदमस्त व्यक्त वलगत मे चप सूतल हत ज्ञान 


देति आलि आटि कानि कानि ई छुनाओले 
वाद कै प्रपंच हाय! भद्रिका लड़ाओले 
भेल खब्ये यस्त व्यर्थ युक्ति शीघ्र से फू 
जाय ते पड़ाय दूर चोर के धरू धरू 


सूनि अघ पिडले पियाली पटकि भू पर देल 
क्रोध मद मिलि दुहुक खाली 'राम-चख सढ़ि गेल 
कडल, सूतल लिद्॒िंक जयु नोचलक आङ मात 
इन थी पोसल विड्ञालक थोक ई उतपात 


डलर कर द्रःपुसर लै तप्रकि समा णुद जाय 
यादव दूल जत सबदि काँ छेलम्दि तुरत बजञाय 
लेजम्डि तुरत दश्ञाय कदल मेल अजयत बाते 
बच पाण्डु कुल जात आधि कैलक उतपाते 
लन केक विप वटै, डसल ई पोसल विपधर 
ड़ रूपदि हम इलघर 


को कायर मोदि घूमि बहिनि के, इरणो कैलक 
अनितहुँ तथ्डक क्रोध फाति फण तकरे भले 
ज्खन धारि हम शस्त्र शस्त्र संग्रामदि जायत 
अरिजन परिजन सब मारि महिसष्य सुतायय 
बीर विने करव हम शोझित सौ पाटत मही 
चूभत यल बलभद्नहुँक जग जन ई प्रश कै कही 


हारि देव अप्यत प्रभु्यहोक पाशा थाय 
गोट गोट गोरी विशय घोरक सदा देय 
आरि देव शस्त्र शस्त्र श्त्रुक समुह पर 
रुण्ड-मुएड भुरइ-भुणड भूतल पसारि देव 
धारि कै नुलिह रूप पकड पछाडि भट 
उदर धुकोदरक नख सौ विद्वारि देव 
मारि देब अर्च, डजारि बे श्य 
आाइनि उरि कै करक कुल रारि दैब 
सेनाध्यक्षो प्रदुम्ते रहथु ए सै संघ ले के उपेशो 
ज्ष ज्ञे रोडा विशेषो सभ जन हिलि कै जाथ से युद्ध देशो 
मार माड, अवश्ये सबहुँ अस्जिने, यात ई मोर मानू. 
राखु स्वी बंश लज्जा अपन खुम बले भद्विका छीनि झन. 
पड्ल डंका चोट युद्धक घजल तुरही शख 
सत्य चारिह कतार सतडन पढुँचि गेल असंल 
जिज्ञ प्रधुः्यक करय भापण सवहुँ अस्त उठाय 
खन्नु सस्र धर तस्कर जै ने जाय पहाय 
इलचल पहुण सकल शशाफर दल 
झटपट बखतर सज रण पर घल 
हरकस कस दय दय नव नघ शर 
घर बर तलकर कह जय जब इर 


IE’ ने सैन्य ज्ञे सजि चले रण मद सौ उनमत्त 
पड़े पेर नहि धीर महि क्रोधहिँ रइ चित तत्त 
तत्त तमाकि पददल दलितदि मेदिनि दलकत 
श्रष्धश्यमकत युद्धदूधुनि सुनि कच्छुप छुपकत 
गङ्गो गरज दिगज्ञो रज्ञ सुप्य भय मन 
रजाडि सुभ न पंथो घुमझ न जुमकत के गन 


भ्रीकुणक चरचो ततै क्रोधद्वि सप विसारि 
रह माँतल मति थीर नहि बुझि वन्नु असत मुरारि 
—t— 


द्वादश सर्ग 


आ मुकुस सौ विचार के बिसाछ जोश मे 
क्रोच-सर्प अस्त चित्त की र्वै होश मे 
छान दीप के मिझाय देश वेग बात ओ 
हाप हेप मै ने कै सकैछ रष्टिपात श्रो 
यादवीक सैह रूप मेल सादि काख मे 
चक्ष चालकों पखान घीरता वेद्वाल मे 
जर घर मार मार पाणइ - पुज चोर कै 
शीघ्र चल घाम्डि छाड दुष्ट बंश" बोर क 
सात्यकी जरो सास्य सारणो गदो जतेक जे 
दीदि गेल धान आत घीर झो कतेक से 
सञ्ज अस्त्र - शर्म सौ करैत वीर बात कें 
काम धोड्वाह दीश फैख राष्टिन्पात के 


देल से. निदेश शीघ्रता करू चल्‌ शाँ 
दड पाएड पुत्र के थरू धरू मेरे जहाँ 
चोर दण्डनीय जानि साहि वानि लायबे 
घात कोन चित्र जे घुभद्रिका घोड़ायये 


| बधजनो जुकाउ ढोल दाक शंख श्रो 
दौड़ बाजि पुञ्ज पूणि मत्त ले मतङ्गो 
चूर ऊड पंथ में छुयैत से अकाश क” 
आय देल सस्यह क सोत्र ओ प्रकाश के 
युस्व -युत्व दौड़ि कै सिपाह भट्ट भट्ट ञे 
धार क कटार के पधार भट्ट भट्ट से 
अस्त - शास्हुँक शब्द दोश फट फट्ट जे 
बाज घाएकीं धरी घोर भट्ट पट्ट से 
चाइ चाप घोड़वाद पार्थे के पुकारले 
क्षत्र - थश + जातं योर चोरि के पडाल 
विषय वीरता बखान सै छुद्र कम्मे सौ 
बडि कोटि भिधा तोडि हीन क्षाव धम्मं सौ 
कायरैक रूप खो पढ़ायलें कि आदखे 
दीड आधु बीग दैत से ने की राइ 
जी रहोक चौर दँ सति ले इ' वात तो 
घूरि हे! प्रदत्त युद्ध काज -युम्द जात जौ 
गान आँखि लाल लाल मेल सनि गारि क 
चट्ट यान कै घुमाउ सैश्य के निहारि के 
जोध - रग्नि आहुते समान यात याज्ञ ते 
के कोला सहि मता रखैत बंश लाज कै 
के चली वली बिशेष विश्य घोर मानले 
छइ पार्थं संग से समक्ष युद डानले 
जोर चीरताक ब्रं ई बिलोकि लेग में 
३. व्हत तोडि जिएत योर भावि देन से 


करि ताकि यात सौं निद्धारि लेल सैश्य के 
देखि छुच्दताक बोध भेल वार्थ नैन के 
साम्य सात्यकी गदो सशर आगु देखि कौ 
बाजि कै सुनाड तादि पार्थे ई पिशेषि कके 


बाक युल्व ठान पार्थे संग युद्द ध 
बूम लीझ य(देधोक भेल प्रप्ट बुद्धि की 
[क्ष साबधान के स्टणाल की पल्छाइते 
मूस माडि कोड़ि की पढाई के उलाइते 


ज्ञाउ जाड फौरि जाड नीक ई कदत छी 
थाल मैल जोश मे कुयाठ फी गद्वैत छी 
दीक ने विचार युद्ध वैध संग खोट कै 

इट की पढाइ पादि चारि दुमद चोड फे” 


७ 


सति साम्ब क्रोध युक्त र्हि के 
बरसे बढ़ाय बेल घाजि अगु आय क 
उत्तरो कैक धोक सैद् चित्त शाय कै 
तोस्वैक बात देल पार्थ के सुनाय कै 
बीप्दाक याँड में युवैफ भाग भेल की 
बुद्ध बाल ताडि सौ वियारि बारि देख की 
बद्ध जाम्दवात जोर जंग भै देखाउने 
याजके पिता पहाड़ झाँगुरै उटाउने 
पर्थे आफु छी नेता घुकी ने विश्व रीति जे 
हो समान में समान युद्ध : शास्त्र नीति से 
बैल में समानता हाँक बाप सो रहे 
दूध मूँद वाल सौ लरत शोक की कहे 


चाय कै 


१६५ 


rer 


0 अध्य 


Be 


IE भाषु | ज्ञाउ व्यर्थ कष्ट केल हैं 
प्रीति पंथ पार्थं संग अद्रिकाक धेल ई 
थाक ज्ञान धर्म्मे रीति देखि छी जहाँ ताँ 
च्य्थे राहि ने करी विधास्यान छो भहा 
साम्ब भाएु, पार्थ ! ब्यधै यात की छत छौ 
की फे रथो बढ़ाय के भला ठकेत छो 
खे नेदा ने साम्ब के अहाँ मने लगायये 
जे मिठाइ मूद छै स्यकान के छेदायये 


ब्यर्थ वाकयुद्ध आब पान युद्ध को "ष 
की उचीत जानि के सुमद्रिके दि वरू 
आदि सौं अवश्य युद्ध - अग्नि शान्ति आये 
पूर्व श्रीति रीति पालनीय धीक मानचे 


चारै भाषु, भद्रिका फिराय भाव छेत के 
मोर द्ध्य - दीप मे पतंग व्यर्थ हैत के 
वर्ष आय कालहक फाल केने जामये 
वार्ध हाथ सौं किराय नारि- रत आनये 


साम्य भाषु पार्थे नाम विश्व बीच बाज भे 
द्वारिका पघारि कैल तस्करेक काज से 
चोरि फै सुभद्रिका बोन बीरता करी 
घरडिश्रउद्दि पानि मे ने इवि फे किये मरी 


चार्थ आषु बाप इत्य जानि ने जैत थी 
स्वीय यंश दोप भाँपि बोर सौ बजैत छौ 
बालकैक वुद्धि थौक ज्ञानि के दैत छौ 
चोर - पूत साधु रूप बात की छुटैत छी 


सनि साम्ब क्रोध रक्त भेल युद्ध ठानते 
सँथि के कमान थान कान मूल आनरो 
चट्ट चट्ट एक दूइ तीन चारि बाण केँ 
एक संग से प्रहार पार्थे लक्ष्य ध्यान झै 


अस्त्र शस्त्र विज्ञता जतेक साम्त्र पाउ से 
एश एक कै अद्दार पौरुषों जनाउ से 
पार्थ बे = परिश्रमे क्रमे निवारि देल ओ 
आन्त क्रोध सौ” नितान्त क्लान्त चित्त भेल ओ 
देखि साम्ब भान्त शोभ कोष बाढ़ सैन मे 
के बढ़ आय से निदहार मेने मैन में 
हाहि काल रोष सौ गदे गदा घुमाय फै 
कैल जे प्रहार देल पार्थ से नशाय. कै 
ज्ञोम बिहलो गदो शरासनों चढाय कै 
नोख चोख याश ताकि शान सौ" चलाय कै 
कै रहू प्रहार ने बिलम्ब किच्छ मात्र हो 
पार्थे बाण घात पावि नाश ही फ पात्र हौ 
आन आत अस्त्र हे गदं। अजेय आन जे 
ज्ाष्टि गे विशेष सिद्धइस्तहू क ज्ञान से 
ताकि ताकि य्न युक्ति सौँ प्रहार कै रह 
पर्व युद्ध पण्डिते” प्रेणष्ट रूप भै रह 
केरि है गदा बिदा भैलाह फान फानि औ 
जोर सौं घुमाय कै“ चलाउ युक्ति ठानि घो 
से गदा अचुक पार्थ बाण चोट पावि क्कै 
कै तौ गदैक गात मध्य पाह आवि कै 


है 


Wl अस्त्र कीरि आत्रि देल धीय चोद हा 
चेतना बिसारि भेल खोट पोट झा 
आत्र ज्ञाहि, वक्र काल यस्न युछि साधकी 
सिद्धि मध्य हो सैह आधि बाघकी 


देखि फै गदो अचेत सात्यकी उठाख्रोले 
मीजि दूइ चारि व्यक्ति चेतता कराओले 
पहि, जानि साग्णों सुधारि अस्त्र केँ 


सारसो फेरे क्रोध वाजु आजु आय $ 
कतेक से सुनाय कै 
च नीच हारिका पधारि तो” 
देश चोर दरड झाय मारि, 


आगा स्थी 


सोमे उद्य से चलाई खूब जोर सौं” 
लागि डाल ओ कठोर सौ 


हाहि बाय गारि बीच में खसाउने 
पार्थ भाए की नेनाक कौतुके करेत छी 
र्र अस्त्र शास्त्र द्वाथ लै लडैँत छी 
डड घालि छाय वीच खेत मध्य जाय कै 
हाहि की डिसान'दाँक सूप कै बजाय कै 


साएद सोध बात पार्थे के सुनाउ ई 
दैव काय पावि कै वली समस्त पाउ फी 
दुखि पावि प्रे नाश होम छोर सौ 


आपु पार्थे, जान स्वीय शक्ति की 4: जेत छी 
व्यर्थ हो प्रहार अस्त्र शस्त्र ने लजैत छी 
जौ समस्त सैन्य संग “राम युद्ध ठा 
हौ प्रबीणता अवश्य मोर किछु जानवे 


जतेक युक्ति अस्त्र शस्त्र मे जनेत छौ 
लिझ5 प्रहार से विलम्व की लयैत छी 
व्यर्थ बीरताक यांत बात से छट्रेत छी 
छी ते युद्ध - प्री सुद्ध- क्षेत्र ने तजेत छी 

ङ्गे 


ङे 
कै 


कध सौं उठाय भिन्दपाल शस्त्र आन 
सारणो दल यल सौ महान से 
वार्थ कैश नप्ट शत्रु युक्तिओ विशाल 
गक बात वेग दैछ कै वधाउश्र जात 


जयथ काल जाए ई नेना समेक संग मे 
साजि सैन्य ने बढ्छ युद्ध वीक ढंग मे 
वार्थ से विचारि चित्त युक्ति यैद्द ठागले 
सारणौक अर्र साधि गोइनास्त्र हवाले 
भेल जे 


भूमि मे खैत ताहि घोर शोः 
धाय काम आतुर अठार शत्र 
चेतना कराए ताहि शुद्ध अस्प धार ने 
युद्ध हेतु घोर रूप उद्धते' पधार ने 
झावि आगु काम भाणु पार्थ के सुनाय कके 
धह क वेग मध्य नीतिए जनाथ के 
छी पिता क भित्र पूज्य भाव चित्त आनले 
चौर वृत्त धारि मारि की कुटाठ ठानले 


र्‌ 

ण 1 
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| 


CE 0 । 


HAs 


IE | कै थिकार कोटि कादि जानिली 
जन्‍म मानुपौक भूवि कीट घुल्य मानिली 
थीक ने भनुप्य ओ, प्रमाण बात मान से 
जौबि कै कलंक बंश सून स्वीय कान जे 
जौ से दी किराय, आइ भद्रिका इ मानमे 
आज रात मित्रताक ध्यान मे ने आने 
देब चोर दण्ड ति ताहि तौ” छोडायबे 
की मतुत्य देह युद्ध छेत्र मे गमाकवे 
सूति वार्थ भाषु आव आश व्यर्थ थौक डर 
जाइ फीरि गेह काम मालु नोति नौर ई 
पार्थ पाव -विज्ञरँँ शुकी सुभद्रिका रदै 
बीर बिश्व मे फडा इठे छोडाय से ल्व 


काम कोवि हानि वाण शान सौ" चलाय कै 
द्वी जाहि युक्ति जीत यत्न से लगाय कै 
सिद्धईस्त अस्त्र शस्त्र गे रहै जतेक जे 
त्यागि मोह कै रहू प्रद्र ती” कतेक से 
यल जै जतेक से ने काम हाहिं छावसे 
मानि के अफ ताहि पार्थ ई उचारले 
कृष्ण पुत्र मध्य बीर छो अवश्य मातले 
श्रस्त्रहक सीख नीक भे दाहि जानले 


भाधु काम, युद्ध शास्त्र मध्य यत्न बैल जे 
आइ पडि काल मे समस्त व्यर्थ भेल से 
कै प्रयोग अस्त्र श्य ठाद ई देखैत छी 
लाज सौं” इ' व्यङ्ग बातन्वाण के सद्वैत छी. 


आव ताहि काल युद्ध दै निवृत्त जानवे 
चोर इन्दर हारि जे प॒यान प्राण ठाने 
आतमा एलै ओतै अवश्य भोद पाओते 
होक देमहोक मे कतौ त कीर्ति गाओते 
आवि तानि ताति वाण जोर सौ चलाउ से 
अत्न जीतथाक जे दुह स्वचित्त लाइ से 
ने निक्त हो अस्त काम पार्थे हाथ सौं” 
धार वेसुमार मैं बद्दैत घाम माव सौँ 
चोद जे दुइ दुहक से दुद बचाव जै 
युद्ध चातुरी दुहूफ दिव्य भाव लाय हो 


, देखि ई दशा दुदूक चुव्ध देव - दानयो 


काञ्यकार धारि मौन छोड से वखानथो 
शाहि काल दूर बाट मध्य उड धुर जे 
भूवि अम्बरो समस्त धून रुप पूर से 
युद्ध सौ निपतत मै दुह ततै निरेशाले 
की विचित्र थीक ई सुवित्त ताहि. पेखले 
देखि कै पताक चिन्ह लेल ताहि जानि कै 
हस्तिनापुरैशा हक सैन्य आव मानि कै 
थादबीय सैन्य इर्ष आनले अपार ई 
श्य के” जरैत आवि गेल यारि धार की 
हस्तितापुरेश ई समाइ पंथ पाथि कै 
दुष्ट पार्थ भद्विका चोराउ चु आवि कै 
आठ दाँत दाबि कध सौं करैत लाल मे 
ड्याद सान त्यागि ओ चलू कराल काल मै 


॥ || में अधीत राग्पहक सैन्य संग लै 
६ बिचारि शी सिबाह से उमंग ये 
पार्थ एक मात्र अस्त्र शास्त्र सैन्य हीन के 
की बिलन्व मारि तादि ली ने नारि छीन के 
पार्थ हेतु प्रात मेज्ञ वक्र काल आव जज 
मित्र कृष्ण संग यानः शबुहाक भाव Es 
ग शकु साद्रा थीक नीक जै 
ज़ साथि ली उचीत थोक ते” 


व सैल्य गोद चित्त पागे 
ह विशेष ज्ञोश जोर जागले 
तनापुरेश शीघ्र काम फें निवारि कै 


(मियाँ कोता कतै कहाँ सौ आग फै 
समि देल मोडि लेल से चोराय कै 
ती” हुताशबैक द्वेतुए तुलाड जे 
काक दार पाबि है पढ़ा से 


आयि 


बात बौरताक झुरे पार्दै के सुनाइ से 
म ताइ दैत जोश जोर के जनाउ से 
दुष्ट ! भद्रिका विद्याय झद्रमस्य भाग ने 
ब्य्थे आद युद्ध छेत्र मभ्य प्राण स्या नने 


पार्थ भाषु, छौ विनर राप की छटैत छौ, 
जयाइ हेतु आति युद्ध मध्य ने इरत छी 


। | बाद दास मेल ताहि. दै गुमान की 
जे बिराट शत्य नृत्यकार ताहि शान की 
देल गेह सौं निकालि ताहि पो पिसारि कै 
चोर मूह चात रूप भेल आव घारि कै 


हत देश देश भूप दर्प सौ अधीत कै 
बिश्व वीर बाहु शक्ति चित्त माति हीन कै 
कौरबीय कृत्य है ने जान फें नहान मे 
त्याग रंग-भूमि भाग राख घाख ध्यान गे 
जापि आँखि लाल भेत शौखेश गोप सौं 
गेल -बैर बाढ़ि परवह ओ विरोध सौ 
तानि भान शान सौं फमान में चढाइ से 
एक दूइ सीन चारि धाय चलाउ से 
हृ्तिनापुरेश ई निदेरा देश सैन्य के 
पाण्डु पुत्र मध्य पार्थ कौट थीक मैन के 
आइ हौं भने फणक भाइ सौं भेलाद ई 
आर मार शीघ्र मार मानि कै सलाह, 
सूनि से निदेश सैन्य कुण्ड अस्ड घाओलै 
से समस्त भरर शस्त्र साधिकै चल्ाओले 
पार्थ तौ निवास्झैक यत्त चित्त झालले 
कै प्रहार स्बीय अस्त्र धोर युद्ध डानले 
सञ्ज फौरबीय सैन्य युद्ध मे पारं जी 
याइत्रीय सैन्य... अंग में उमंग धार हैं 
जंग बोच अस्र: मीलि कै हू चलाब में 
अग्नि बायु संग भेह रूप के जनाब से 


खु 
भ 
ग्रा 
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एक दीश देखु वीर पार्य एक मात्र के 
अन्य दीश से असंख्य सैन्य युद्ध पात्र के 
एक संग ओ कोक अस्तर के” चलाउ जे 
दार्थ युढ चातुरी लखाए कै बचाउ से 
आओ कतार बार्दि वाण व्यूह के” चज्ञाद जं 
पावक बारि इुम्द दन्द फो लज्ञाब तौं 
चोर बुद्ध ठानु राख्नु फे करै बखान से 
सब्यसाचि पार्थ भार ने बिलम्ब आन से 


चन्द्रहास जे चमदक चक्क ममक देखि के 
चित्त मध्य चँचहैक रुप लीश्र लेखि कै 
अव गर्जमान शब्द बाजनी जुगाड से 
घबपात मातवे शतब्निए चलाउ से 


के करै वखान ओ हुक इण देखि कै“ 
रास राबणौक युद्ध तुच्छ लौअ लेखि कै 
हो दुटू दुइक अस्त्र शस्त्र सत्य व्यथै जै 
- बाद उत्तरोत्तरौक दो समर्थे ते” 


डाजि बाग चारि राखु, चोट रोकि लेवि से 
कै अहार बाण गैरि सैन्य मारि देथि से 
जैक ई प्रताप देखि पाओले 
ने बिराम तीनि काज के पुराओले 


पार्दै व्यस्त हीनि काज मध्य दाय पावि के 
रेशा शरत चोट लागु बादिं आयि कै 
बीर पार्थ चेतना विसाय ताहि शूल मे 
जीति लेल जीति लेल ोज्ञ शु फूल मे 


दौड़ दौड़ मार मार दुष्ट पार्द चोर के 
दौरे दैन्य के सुनाइ शोर शोर कै 
देखि कै अचेत पार्थ, सनि ओ निदेश के 
डय दारुको धूत बिहज्ञो गे 
अल हवा! अनर्थ मेल! दाइको ड्चारजे 
बन्वमो विद्युति हेतु यन जोर हारले 
लाज - धर्म्म इत „युद्ध ब्यस्त भंद्रिका रदै 
वार्थ कै यचाउ ! दवा बचाउ !! दारको कड 


HBAS 


कै घटा घमण्ड शोर सैत्य सेव घेरले 
देखि भट्ट बाग दाँत दाशि बजि फेरले 
अद्रिका करें सुभ्राचरेक बायु कै रहू 
झै सुगन्ध वायु श्वास पार्द होश कै कह 


“झोड ! आइ हा ! एक सारथी ने पाओ 
हैं” विलम्ब शद - सैन्य नाश में लगाओले 
जौ रहैंत सारवी सुदक्ष एदि काल Ei 
जरात कोन हो गे नारा शत्रु तातकाल भे” 


“नाथ ! आव सारी अनार चित्त झ्रातु से 
घोर युद्ध हस्तिनापुरेश संग ठानु ने 
जाहि युक्ति जीति होड अस्त्र के चलाउने 
दैन्य जौ समुद्र तौ अगस्त भे सुछाउने” 
बाग चाबुकों सम्दाङ भद्रिका क्त 
वार्थ के बढाय देल दात सूलयैत 
शास्थी करिया सिखायं मोदि भाइ देल जे 

आइ दिव्य काल युद्ध मे सहाय भेल से १९५ 
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शान ह ज्षम्रिद्दीक प्राण पाणि ले बिरे 
मान हेतु प्राण आन मानि दान दै दिए 
मानचान तुच्छ जान जान ई जह्दान में 
मान मान पैघ प्राण आन शान ध्यान मे 


दि में प्रकृत्तिहीफ पायि कै सहायता 
कैदपेव प्राप्त दो सत्य मातु द्र कथा 
युद्ध ब्यस्त यान हाकि पार्थ शान्त सानि ली 
भद्विका सहापिका जितैक योग ज्ञानि ली 


वार्थे णै मानि के अमूत युद ठानले 
अञि कै कमान बाण शु सैन्य हानले 
कैल शरी प्रहार तीर तीम 

में बिशम्व दो सँहार शाजुधीक जे अनी 
युद सत्य मैन हाफ थाग हाथ धारि फै 
रोक हाँक पार्ये लद पूर्ति के विचारि क्कै 
जातुं चज्ञाउ याजि राजु लघय दारि के 
पार्थ चित्त जोश याद भद्रिका निद्दारि कै 
चातुरी नमू योय 'मक्िताक पेखि कै 
ही चकित्त चंचला अहत यान देखि 
शु" तौर, पर्थ, बालि के ने दूर पाश जे 
हो ने ह्यर्थ चालि ओ यलाष सते 


पाथ 
अक चन्द्र वाण काट युण्ड खड लट जे 
भूमि मे खसै केत शब्द भट्ट भह से 
मीलि रुणड रुण्डं युद्ध क्षेत्र ल्ट पद्ट हो 
घुमि सूमि भूमि मे खसैत भट्ट भट्ट ओ 


दील तीर अर्जुनो चलाउ सश सन्न के 
ज्ञागि शत्रु हो प्रबाह रक्त फ क्न्न कै 
युद्ध त्र रणड सुष्ड लागु इन्न मन्न आ 
जोट अंग - रंग मध्य शहद घत्र प द्धो 
वार्थ तौँ उदण्ड मै प्रचण्ड रूप पैल जै 
अल्प फाल सध्य शु सैन्य नाश कैल 

सैत्य शूत्य युद्ध वेत्र देखि चित्त आव ई 
शस्य पु कै किसान काटि के खसाव की 


चौर वीर युद्ध मे भिडन्त ज्ञ रोष सँगै 
हो प्रहार कोध युक्त ऋस्त शस्त्र चोख सी 
आर ओ बचाव मे दु रहू बेहाल मेँ 
द्वारि जीत के कोना विचार ताहि, काल मैं 


लानि बाण, सारथी र्थो इयो संहारे 
हस्तिनापुरेश हीय गण्य सोच गाद जे 
लञ्च कुत्व भेल चित्र दीक रूप ठाद्‌ तै 
वा मादु “याय तोर ओ सुमान भेल की 
अद्धिका विवाद हौसले देय येल की” 
सूनि ग्लानि-द्ख रोष सँगै गदा चलाउ 

हे नितरारि पार्य पूनि गाण्डिबै उठाउ जे 


तास | तौर माग लक्ष्य के सलाद के 
ज्ञागि कौरेश अंग अंग रक्त पाते 
रूप तासु ताहि. फाल देखि चित्त भान हो 
झल सौ गरेत शेर घार थोक छान i] 
झो कठौर चोट सौं खस. मही मे आवि के 
गाछ जै खसैछ भंगलात भोंक पात्रि कै 
हाय ! हाय !! भेल हा अनर्थ मेल भाषि के 
गर साम्ब दोदि ताहि, लेल कोड राखि कै 
अति ओ अचेत होथि लेथि आखि मूनि कै 
शक्ति हीन झेल हो न याजि बात सूनि के 
हिम्मतले ऐराय गेल देखि औस्वेश के 
अत्र तत्र सैन्य भागु छोडि युद्ध देश ॥ 
देखि शेप सैन्य कोशा क्लान्त कौरेश के 
यान मे चढाव शौद्र भागु स्वीय देश को 
अङ्ग भङ्ग रक्त घार लत्थ पत्थ धाय ओ 
लाम देदु आधि जायि गूर के गगाव आ 
भिका उसास छोड़ि बाग राखि देछि से 
देखु प्राणनाथ मेड मैन घन्य भेल्लि से 
बाहू घीर वालिका ! खानु पार्थ प्रेम सौ 
मात संग प्राण आइ राखि लेल हैम सौ 


युद्ध छेत्र मे शाह र हीक भेल जे 
ताहि मध्य रुख्ड रासिओ यदत गेल से 
हाश पीठ काक थैसु देखि यह भान दी 


हु नाव फें चलाय केबटरक ज्ञान हो 


शुद्ध बुत दूर दण्डि देखि धत्य 
आत्रि पादि भूरि भोज झाय संत्य लब्व कै 
कुरो स्ववर्ग गे कटाह छल ठानले 
होम प्रस्त भाइ भाइ बाइ कैश मानले 


ज्यान श्वान युद्ध मे प्रदत्त मेत देखि कै 
स्वीय काज साधनैक काल काक लेखि कै 
खाय खूद चैन सौ खरूव ई बुना से 
आइ के लडाय के पिशुन द्रव्य पाय जे 
शबो रह फे तथापि एक पावि के 
आँत हेतु लड़ गाल दूइ आदि कै 
होअ दन्दः युद्ध जिद राखि ताहि छाइने 
खेत के ने खोज रज मारि आरि कार्गो 


हस्तिनापुरैशाइक हाल देखि लेल जैँ 
यादबीँक गोप सेतर पैट रागि देल ते 
हारि देखि हारि कान बाण के चढाउने 
पाये सौ लईँक हेतु कोष युक्त घाइते 
देखि ताहि, पार्थे भाए, ड्यर्थ की अबैत छौ 
दुर्दशा महारधीक मेल से देखैत छौ 
आओरो कतोफ युद युक्ति सीखि लीअ जौ 
जंग में महांरथीक संग डेग दीझ हौँ 
काम भाषु, बाजि देल घात की पुरायवें 
झै मनुष्य तादि सी” कि चित्त के फिरायवे 
होउ सावधान छाबर बात की करैत छी 
आई हौँ जिचैत हारि माति ने सकैत ची 


ys 


चअ 
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NE ज्ञानि पार्थ अस्त्र बाग के सम्हारि के 
काम जे चलाउ वाण देल से सँहारि के 
भाइ व्यस्त देखि सात्यकी अधीर भेल जै 
द्वारिका क हेतुये' खिथारि शीघ्र देल ते 
जाय से सुनाइ रोहिणेय के दुकाय फै 
शीघ्र काम के” बचाउ युदध-ेत्र जाय कै 
साम्य सारणो गदौ न युद्ध वीर मानवे 
इस्तिनापुरेश हारि गेल देश जानबे 
देखि के असंख्य सैत्य पार्थ अग्नि अस्त्र लै 
फैल झो अडर यायु अस्तरद्दीक सँग कै 
अस्म भेल सैन्द प्राम संग वस्तु जे अवे 
नाइ क नृत्य माँच आय की फहू फते 
एक भूप दार देश हेतु लायो चरै 
आन प्राण सँग ओ विनाशा कौतुको करै 
हे बिधे ! कराल युद्ध-अम्नि ने मिमैत की 
मेदनीक रक्त प्यास ई ने शान्त दैत की 
विश्व बीच भेल मेह एदि रूप आहवो 
एक सँग मे असंख्य सैन्य जूमि धरयो 
पार्य पार्थ युद्ध मे यथार्थ ई कदी सही 
पार्थ सञ्न पार्थं वीर आन ने फेओ मद्री 
बुङ-खाल युक्तिन्‍्तीति-तीर सौ मिझाउ औँ 
ज्ञाउ जाउ काम के अवश्य के बचाउ तौ 
सूलि रोहिशेयः के अपार कोष भेल जैं 
लाल आखि ताकि थात भावि देल तै 


यान-अस्त्रन्शशत्र हीन छुद्र पार्थे मात्र जे 
जाहि संग मे रहें न एक पात्र से 
ई कोना क जीति छेः क 
केल की प्रयोग सिद्धि -म' 


ब्रश झैं 


साध्य की सुनाउ, यान इृष्णही% पाउ से 
सारथी सुमद्विद्धा सुद सौं चलाउ से 
गाडिडव्रादि अस्त्र शस्त्र नित्य जाटि संग से 
पार्थ के विलम्त्र कोन शशु सैन्य भंग मै 


युक्त बात थाजु झो कः 
वोखि पार्थ साब ई कई फि गोइ पाओले 
बंझा-प्राण-शीतिं के अचेत गें इसाओले 
थोक तों युङस्य ई अहैंक कैल जानते 
त्र हेनु स्वीय बंश भै कलक आनले 
है स्थो पाइ सहायता इ! फैल की 
कोन भीति शाम्त्रहीक नीक पंथ पैल ई 
बंश मे कलंक मेल युद्ध गध्य हारथो 
चौर रोहिणेष के झहैत ई पराभवो 
जञ ने दुष्ट मारि के सुभद्रिका छोढ़ायबे 
तों फि जियैत आव मुह कें देखायये 


आइ पार्थे पक्त लेशु इन्द्र भूषि आत्रि कै 
की कुबेर की यमो निंदेशा ताहि पात्रि कै 
एक एक कै समैक नाश आब जानते 
पार्थ ्ाण नाश सौं वैक शान्ति मानवे 
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छु काल || सा फरण सूनि लेल ई 
देग मध्य "राम याजि देल ई 
राक हौँसज्ञा सहायता प्रतच्छ मे 
+, तो चलू लडूमे तादि पक्ष मे 
मैं परिनौत थात नम्नते खुनांड ई 
ने, भाइ ! चित्त खाउ की 
दोप सोए मानवाक येह रूप लेखबे 
पाळ से पर्त पाकन पात्र फोरि फेझदे 


स्वोय इत्य, कोः 


मामि आनि आद्रि वृर थास देल जों 
बजाय 
कं प्रबेश गेह 


मध्य मूल कारणे से भेज्ञ ओ 


ताहि आदरे भदौ 


दक भीड़ उत्सबीक जाति के अहँ 
सीके की विचारि के पश्राउ भद्रिका तदाँ 
यीच बीवमा कुलाङ्गला पटाय के 
हल्य को कुद्रा भेक आए के 


पार्य देश जाधि ज्ञानि यान ताहि देल जे 
आल ओ बिचार तों छडी” समक्ष भेल से 
ज अददा तयापि आतर मोहि दोप दे रही 
झे ज्ञानि यात मानि दोपिए रही सद्दी 


ओल ई व्यतीत, वर्तमान के शिचारये 
नोक एहि काल फोन पंथ पैर धारमे 
जा लडाइ डानि पार्थ प्राण के हैत छी 
भट्टिका सोहाग प्राण - नाश सों डरेत छी 
पार्थे संग युद्ध मे अवक सँग जायये 
ह अवश्य ऐहि काल मे सुनायये 
विश्य से वली कहय ख्याल नाम गान जे 
नीति नीक थक राखि ली निरंक शान से 
प्रताप स्यात देश देश मे 
रपद अनेक ओ नरेश से 
सान्नि शंकरोक संग संगरो ने हार झो 
मे समच्छ युद्ध टान ताहिकेँ पदधादू, ओ 


थौर बुद्धि सौ करी 
आएफ़ें दंग अध्य ने पड़ी 
जीत हारि श जे सुमद्रिका ने पाणये 
घरि गेट आणे 


त्यागि कै बिच 


के बहीन सौ बिही: 


पार्थ प्राण नाश देखि से कि प्राण धारती 
र धर्म्म घौरते अवश्य ओ नित्राहती 


भीक ई कलंक, व्यर्थ यात फी कहैत छौ 
हात्र - धम्म, स्वीय यंशा कृत्य, ने तैत छी 
विवाद पार्थहीँक संग हो 


भंग हो 


२०४, 


पार्थ बंश शुद्धता अवस्य बुझि लेल जौँ 
पूह्बंजो विचारि कै कुटुम्ब ताहि कैल ते 
द्वि वेमे बसें अशस्य पार्थे ज्ञाने 
बरो थिशेप योस्य ताकि आन आनते 


प्रएक पच्छ स्वच्छ सबरित्रता में 
दारता बढाई विश्व विजयी वढानवे 
डुर्थावनीह चतन छोझर देल 
अजुन अद्यतन की सन मे ने मानमें 


कौरव समस्त सैत्य छुरति विराट संग 
दुद्व रचि भेल जे दशा स्य-चित्त आनवे 
विहीने दीने देश दिस, देल डेग 
द्योतन पार्थ मध्छः ऐड मेद्‌ तानवे 


ल माधव मुखक वाणी रोहिखेयर सुचित्त भै 

निारि बहु विधि रहल क्रोच निवृत्त मे 
बद्ल भीषण माराद्दौक स्वरूप जे 
ऑप बच-जल सिंचन! 


उ शद्ग ई सम्मति पूर्वं समय नहि. देले 
न थर उत्तम मानि हृदय मै लेले 
न्‌ से लै बरिआती औता 
के ज्ञान आवि कै मारि खाए घर जैता 


कह 


ककरा के कहू कृष्ण फहल ई बाते 
नि ऐड देखइत छी जग जन कृत अछि ख्याते 
पार्थ सौं कौरव केतु हेतु मन आनी 
वैभव तुदँ मे हुनका होने नानी 


हं सौं भेल शाम्तिक रुप से 


हेन गे तराणि बल बायु सौ वाढि बुक 
धीरता धरनि सन अवश जानू 

भौष्म सौं सिख निज प्रशक पालन क्रिया, 
बुद्धि गुरु शुक्र सौं तुजि मान्‌ 


भाइ ने भक्ति लघुता करे लम 

शत्रु दल दहन दहनक समाने 
पार्थ सन पार्थहिंक देब उपमा उचित 

ज्ञानु जग तौनि नहिं एहन आने 


कहल यलभत्रो विज्ञ कड कृष्ण की कर्तब्य 
नहि बुझौ एहि काल से की आवि गेल भवितव्य 
अहाँ जे किछु उचित ज्ञानी करू सेह उपाय 
रहै निज बुल लाज पुनि ई रारि जाय मेटाय 


मौन धारि किछु काल सोचल मनमोहन मणिँ 
भपल बचन रसाल श्याल- जाल जु जल पढ़ 


अट जाउ शात्यक्षी अहँ कहि देव पार्थ के ई 
की मित्र भाव रखता करताह शता की 


जग पादि मैभवो बज सहिए बनी गुमानी 
की मित्र बालकों सौं समुचित लड़ाई ठानी 


जँ लोक कौरेशक वा वीरता वखामै 
सुनि लागु बीरता मे जनु ठेस चित्त माने 
इरि लेल औं सुभद्रा ०, रोप हेतु जानी 
आनैक दोप आतक सिर पर दिसेल मानी 


॥॥। पद्‌ देने पड़े । आरी 
डचित बिचारी 
खुध-जन-प्रेस प्रात तर छाहरि सन गि सन अनुमानी 
दिन घसहा पर तर टाइगि मस सम तकरा के जानी 


जानि वृत्त वीर अभिमानी 
कै नख पर राखल गिरिवर थानी 
बछ विश्व मिडिल जे की गि हुनका ते १ 
शि करब सन बुझि हुनक उत्पाते 


कै आयधु यानं करव से जे पुरि जाय हुनक जे आश 
ज पात्र का से नहिं. जे नहिं मित्रक कर विश्वास 


काम 


लायधु 


डि युद्ध * थल गेल 
दुर छौं सैम्यि देल दे 
सत पताहा हाथ उठाए 


दि. अर्जुन भनु घए देल 
भो वाण समडिए लेझ 
गरड पाँखि जठ पसरल देखि 
फणिपति फन समद सन लेखि 


सातप्रकि आदि फल सम्वाद 
शास्त भेज ततदनहि विवाद 
रुए परिणाम ऐह तौ मेले 
विधो दैत विषया गै गेल 


सभ जन सिक मुख के ताक 
अ गेल सेना सबहुँ अबाक 
बलु चल्छ होएत मंगल रीत 
उनटल् गीत 


बिच संप्राम 
मेल. परिथाम 
ले मोद्‌ आरोप 


पार्थक प्रति मेल प्रीति विशेष 
दाहक बत्वन देल खोहाए 
सारि मै पुत्र चल १९पाय 
बिधि बिचित्र करत के जान 
हो निमेष मे आनक आन 
ऑछष्णक कौतुक फला एही कोना फे आवे 
आण दरण प्रण तनि करवि यहिनोइक सदुमात 


॥ इति द्वादस सर्ग ॥ 


शु दछ 
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॥ | | आएल पाण्टय सञ्च जतै 
ज्ञु मन्दिर रूप अनूप ते 
बहु रहि सौँ निरमाधोत़ जै 
धुलाकर सौध! कद्दाओोल तै 
चुप 'के' तहँ आशिप दै फल ले 
तहँ नगृहिँ पत्र समर्पहा च्रै 
लिपि बॉचथि परोत्क मोद लहू 
चुप जाह्षण कै सन्साति रहे 
बलरामक आफ मानि पौ 
मन मे बुझि ई जादीश शपो 
लिज बर्ग बज्ञाय सुगाओल से 
हिज कै सतफारि पठाओल से 
अभिलाष बरातक बस्तु जते 
समतूज्ञ दुरि भेल पते 
बहु भातिक याजन बाजि रहै 


जट भाटक बृन्द विराजि रै, 


कुव शुरू पद पूणि नते 
ज्ञि लग्न घमोदय शास्त्र भते 
जल भूष सरूप अनु सो 
बढ़ि मातुं पुरन्दर स्प सौं 
बहु न्योतल भू अनेक जद 
अलुजोगण सेवक बरद सद्दा 
बरिआत असंख्य यखानत फे 
जखतावलि के गनि आनत के 


गति रीरि पंथ सिधारयि से 
हपराम विलम्ब ने शावयि से 
उमड़ अभिलाप प्रबा ताँ 
मिलवा द्वित उत्सव सिन्धु जदा 
किष्ठ दूरदि सौं लखु आाणबदी 
जनु शोभ सिंगारमयी युवती 
टक लाब बरत तिरेखन में 
किल्लु मोदन = यन्त्र निकेतन मै 


बरिआतक वाजन बाज जदो 
सुनि पाओल से पुर लोक तहाँ 
अरिझतक साज भभारल 


मिलि कै नुप घाम सिधारल खे 


सव साजि चलू बरिआत जहाँ 
कत कै रु कौतुक पंथ तहाँ 
डुहु गौल प्रमोद पवाद गतौ 
सुषमाब्धि बरेशय. द्वा्थती 
गज गज्ज गुल, मकरादि तरह 
बहु खेल पुरंग तरङ्ग जद 
तट दारबती धरि जाए फिरे 
फिरि कै उह देलुदिं फेरि फिर 
बहु पायिश कै लघु जीव गनी 
करिणी - रथ सैद तदा तरणी 
यहु मोदद्दि बाजन बाज ज्ञतै 
धिक शब्द समुद्रक मानु ततै 
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अरिश्ाति अरातिं चल. सुख सौं 
मुद तत्‌ छन जे कडु के मुख सौं 
बहु आदर सौं पहुँचाड तदव 
जन - वासक सजित धाम अर्दा 
सभ सौं मिल्न पार्थ मुदै मन खों 
शिखि से इन के अवलोकन सौं 
निधि सित्युक बीच हेरायक्ष से 
तद भाग्य तरंगदि आयल से 
कुशलादि परहपर भेत्त कवे 
हुरयोधन युद्ध कुठाठ. जते 
सुनि धर्म्म प्रशंसल पार्यं तहाँ 
कुल कीर्ति कल्लाधर मूर्ति अदा 
चाम मद्दोस्सव राजि शहद 
जाचय दान बानि रहै 
कर तुक षौतुककार फते 


CE 


लढ्वि दुग्ध रहदै तँ लोक अते" 


रनिवास हुलास प्रबाइ अहै 
ऊत कौहुक में रत नारि रहै 
नितिगाइनि सोहर गाब जहाँ 
रद गूँज्ञि मनोर तान तदो 
कत नारि इमारि सिंगारि रहै 
रचना क अनूपगता फें 

पढ सूपण सौं यह भाँति सबै 
रति रूप रतौडुन सादि नै 


सखि संग सिधार महौप " सुता 
नखतावलि मे चलु चन्द्र यथा 
सभ आइलि गौरिक धामई मे 
जहे पूर मनोरथ काहि में 
गणनाथ फ भाइ क हानहिं सौं 
दपा करु पूजन भ्णनदि सौं 


_ करद, शीश मबाभ्रोशि से 


निज्ञ आश हृदेक सुनाओलि से 
जग नारि मद्दासुख आलु एते 
पति पुत्रक प्रेम प्रमोद रते 
जि से सुख ने नित मग्न भहाँ 
बर माङ्गय कौ इस आन तहँ 
करुणामय स्तोत्र सुनाओलि से 
मन मे रद आरा छगान्नोलि से 
झु सौं फरके हग बाम जहो 
आन मानल पूरव काम तद 
कप पूजन ओ निज गेइ गेली 
कुल रीति क इृत्य प्रवृत्त भैली 
सखि बौधि “विधान पुराड ततै 
कहद व्यङ्गं क वात सुनाउ कते 
झुभ लग्न विषाइक सरोधित ज्ञे 
बट्ट पंडित योधित सम्मत से 
ज्ञत दान बिधानक अस्तु जहाँ 
अलदेव करू समतूल ताँ 
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युद सों यर आनक हेतु चल, 
इरि, राम बरातदि' भाबि मिलू 
सजि साज समस्त समैक मते 
बर सुपि पार्थं सिषार शतै 
पहुँचाओल लै हरि हार ज्ञवै 
डिबि वस्तुष्टि सै तिय आउ कतै 
परिल प्रमुदै पुर नारि तहाँ 
कत क्षौतुक गानहुँ मस्त मद्दा 
हलि व्यङ्ग कथा करु कृष्ण प्रिया 
कहु चोरहिँ देव कि राजधिया 
बड़ लोफक खात कोना ने करू 
जग बीच हँसी सद्यो $' बरू 
बहु गीतहि गारि सुनाउ तहाँ 
बर पार्थहि मण्डप लाउ जद्दाँ 
नृप पूज भूपण रलओईि छौं 
जत शास्र रीति प्रयलहिं सौं 
बहु भाँति पुराश्रोल पूर्व्ये क्रिया 
मदृषा पर आनल राजधिया 
छवि देखि दवै दिवि देव-तिया 
तिहुँलोकक नागरि लाजु छिया 
दुति इम्पति दिव्य देखैत ततै 
उपमा रति कामक दोअ कतै! 
उपमेय विचारि जौं ताहि कहीँ 
तन छीन दौनहिँ मौन रदी 


हनया कर पार्ये करोपरि कै 

दर फूल फलो जत सों भरि कै 
नुप दानदिँ दै सुर पात्रोल जे 

कबि सौं नहि जाइ गाझोल से 
अर पार्थ कनी भगिनौ हरि जे 
गुण आकर ई गुण आगि से 
खदगाइक पन्धन जोडि रहै 
बिधिओ बसुदेवक भाग्य चट 
बरियातक सोद बखानत के 

दिनि दुन्दुभि देव बजाषत जे 
सभ आगतद्ीँक सगाद्र कै 
रह लोक सोहागक आशिष दे 
डग दम्पति मै चकवा चफ्यी 
भित चाह मिलैफ समै भल ई 
गुरु लाज निशा अबरीधल जै 
डभिल्ञाप अछ्ठैत न मलल हैं 
दुहु कैल क्रिया हवनारि कवे 
कुलरीतिक सप्त पदादि जसे 
झै गेल विवाहक पूर्ति क्रिया 
कहूँ दम्परिहूफ जुडाउ दिया 
चुप भै छतकृत्य महा सुख सौं 
बच गद्गद ने मिसे सुख सौ 
ज्ञग याक तोप करू थन 

जन एक ने निर्धन से छन खौं 


$~ 


nem 


||| दोशाल गनै ने तदाँ 
रहनादि छुटावशि भूप जहाँ 
छल ने छवि ने दोण्तो ने कह 
महिपाल ई यर गावि रहै 
रनिवास महीत्सत्र माचि रह 
सुख सित्धु क दिव्य प्रवाद बहू 
लग दम्पति नागरि युथ तदव 
पहुँचाओल फोर गेह जहाँ 
किछु व्यङ्ग कथा फरु कृष्ण - प्रिया 
हसि कै पुनु पूछ कह रसिया 
भए नारि बिराट ओतें अपने 
रुखने रहि लाज कोना झपने 


कल तर्क करै पुर नारि दिया 
कहु सपश फी बुझि भूप धिया 
एहि यंशा समस्यहि विश्व यशौ 
नहि तौं जग दशत पूर्ण दँसी 
सुळु व्यर्थ कथा :फहबे कि करू 
अपनौलम्दि जै सदये इ एरु 
कुल मध्य अहधक कुक्ीति जतै 
तहँ चोर क काड लाजे कसै 
सुनि उत्तर पार्थं कडू हुँसि कै 
मति ई मम भेल फी बसि कै 
अह कृष्ण फ भन्न खोओलहुँ Ed 
विपथों पथ भे पद देल तै 


कत हास विनोद कथा कहि कै 
किए छन इष्ण प्रिया रहि कै 
उपदेशा फरू कए ातुरता 


चलधाफ जनाए कै आतुरता 


मद मत्त अली रस लोलुपते 
कर, कंसहि फौहुक फर कते 
पुनि आवि सिरीप प्रसूनहिँ से 
पद धारधि तौं अति धीरषिँ से 
घन पायि क्रमे क्म भोग करी 
नहि उद्धत कर्म्मष्टि चित्त घरी 
चिर काल सुझो रहि होइ यशी 
गति शातुर्तें जग मध्य हँसी 
धन स्वीय सदा रहते घर में 
अति आतुर मे छ, पड़ी भ्रम में 
अहँ नौति हदै बिच राखय ई 
खस आव विशेषहँ भाफ्य की 
कहि भेलि बिदा, ग्रह शल्य भेने 
नब दम्पति सोद संगे मिलने 
कत लाज अनोगच इन्द्र॒ रयै 
तिथ - द्वीतह अद्भुत खेलि मनै 
नब नागरि नागर सङ्गम सौं 
बिरतो रहु प्रेयसि अंकम सौं 
डर भाव श्रकाशव्र रुद्ध तेगा 
गढ़ बत्द चणू चित जडा जेना 


EF] 
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IEE प्रेयसि झानददि पाथं सहँ 
मुँह मूनि रही सुख येरि कहाँ 
रजनी यदि ज्ाइति लाजदि मे 
बड़ बिध्न बुफू रस काजद्दि में 
इल जे दिय मे अभिलाप शतै 
रुख जौतव से करु यत्न जते 
भ्ल भाग्यहिं" पाओल श सुपडी 
उपद्दारक येरि ने लाज करी 
हि शक चोट जतै 
ल्य काटल की ने | ततै 
ट काँ कए दाल बलायण जे' 
बासहुँ काम सताबए ते” 
बिज अंगहि अंग सतायण जे 
आय्धाङ्षिनि ! की यश पायए से 
नदि आब विशेष लबाउ अहाँ 
भोगक तै रहु सोक भद्दा 
अस्मुक उत्तर हेतु अली 
साचि पुनः खकुचाय गेली 
झुनि भूछल गाचक झाति कथा 
रह, द्र्य अचत सोम यथा 


रू खाज गढ मजबूत जतै 
अगुण चमूक चढाइ तवै 
जनु प्रेमक ब्यूहृष्टि दटल से 
सभ सम्पति नारिक छट्त से 


E गढ़ तोडि ने मानल जै” 
रुण रंग महा तहँ ठानल हैँ 
पडू, घाइल रूपदि, देखि की 
अए गेलि पराजित नारि सदी 
अचि इन्द्र एकान्तदिँ भेल जहाँ 
नहिं आनक हो परेश तद 
झन कल्पित बात भानत के 
अनुमान प्रमानहुँ आनत फे 


दुनि दुष्डक अन्ति मेल कथा 

झुनि नागरि कोधि जनाब व्यथा 

रस - रूसलि रोष युनाशीज्ञि से 

किछु काल कला दरशाओलि झे 

छुनु आनल मानिनि बात कोना 

कृप हारल के गति होझ जेना 

बिसराओलि पैर त्रिरोध जतै 

तँ प्रेम बई तहँ रोष कतै! 

गृहिणी शुन क्रांगरि पाबि एह 

बढि सवद सौं म 

दुट्ट मोद मदीदवि शभर मा 

परम्म - पदों - सुख तुच्छ तदा 
मधुमास मधुच सुनन सौरभ मयश्च योद वदाव 
मधु मत्त कोकिल मधुर ड़ कुष्ठ फुहुकि मदन जगाउ 
सभु चौबनक गधु माँति दम्पति निरत मधु परिद्धास 
अधु-प्रामिनौ मधुःमिल्ञत मधु छवि जगत मधुमद भास 


EF 
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IEE काम कला-रस ने सुख सौं 
मधु पात्र छुटै न हुहु झुख सौं 
नदि छाक सुधा पुर्ने छन मे 
रहि जाय हुद्रेक त्रिपा सन से 
बहि गेल विनोद रैनि फोना 
हषितों जन पाणिक पानि जेता 
निसो घुक्ति दम्पति हारि रहै 
बिरही दुख के कवि गावि कद 
पनन्रानिक तिमिर-पट कै निदुर रचे हाय 
मुन्दरी सेफालिका के“ रहे मॉटि मिलाय 
होदि आशा नपल जोड़ी बिरह बोर चफोर 
कत अनर्थ ने कर निश प्रति मद्दापापी भौर 


मोर प्रेम बिभोर दम्पति विकल सुनि खग गान 
चौंकि उठि दुह निन्द निशिकै मन विछोइक शान 
हार टूटल संबि संदँ चलजि तजि पिय संग 
डुखिद चिन्तित करए लाञ्ज अनंग 


निधुषन निरत नब गांगरिक सिन्दुर पसरु जे भाल 
गगनक गुकुर मे सैट की प्रतिफलित प्रातः काल 
सुन्दर वदन अति आत्तसर्दि छवि छीन देखना जाए 
चन्द्र राका दिवस उपगत्त रूप रह दस्साए 


अज्लु अत कोषर कौतुक के 
बरियातं बिदाइक यौतुक लै 
रूप देल, मद्दायुद पावि रहू 
बञ्ञराम विये युत चात कडू 


| बारह वर्क शेष जते 
राद पार्य बिठावधु ताहि एतै 
अमिल्ञाप, युविष्ठिर सौं फहु से 
इऊ़ जानि विछोद ब्यथा सदु से 


बरियात संग युधिष्ठिर तै 
बलु अजन के तजि निष्ठुस्तें 
अन भाई प्रेमहिँ राखि एवै 
सन जाए इड़े मित देश जतै 


एत हो नित रंग तरंग मद्दा 
जब फौसुक मे वित काल तहाँ 
हिय गावधि गारिक गौत कतै 
बिहँसै सुति अज्जु लत मोद मते 
भन पार्थक मोदि मस्त जहाँ 
दिन शेष वितेत विलम्ब कहाँ 
दुख काल पहादहुँ घा गरू 
सुख बासर हों क्षण मात्र ठरू 


जखन मन पड़ साय भाइक बिमल प्रेम प्रगाद 
छनहि छन उद्ेंग नित घर हेतु पार्थि बाइ 
ऋमहि क्रम लगिवाउ 
सुख-चरी चित-बिडी चरितहुँ वास दिस टक लाउ 


पार्थ कटु नहि उचित पहि, थल चैसले र्वि जाइ 
श्वसुर नामहि दोअ परिचय छुलक कौर्ति नसाइ 
लित अवज्ञा क्रमदिं सम्भव जगत के नहि जान 
इबसुर सदनदि सतत रहनदिं वान सन सनुमान 


IE युत अर्जुन बलीकैँ ई बचन फदि देल 
द्रा अश पुरक दिन आब हमरा अति निकंट भै गेल 
उचित थिक जे पाबि लुमति जाइ हम निज देश 
माय भाइ समाज चित सों छुटए कष्ट कदेश 


हूजी भापू बाणी मधुर रस सानी विनय सौं 
अने मानी कोशे गगन इठ ठानी एतय सों 
विक्री सै” अज्ञानी हम मे किछु जानी कि उचितो 
अददा छी हानी में छमव त्रुटि भानी नमित भै 


भद्र यच सुनि फहूल ति हराए 
सम्मान के नित से कष की जाय ? 
ही उचित नहि थौक ई जे प्रणक सुधि विसराय 
बिनि हम आच अनतण ई ने उचित चुभाय 


थि दिवस नित माद गनथि दिन नूप आता गन 
गाला में दिवस द्रौपदी गनधि छन! 


दि कै देरा गमन पथ नहि धरी 
घल छी बहुत आब हम की कही 


मनि बचन बलरामो सानल सभभिति फैज्ञन्दि उचित विचार 
निषासहुँ म खबरि पठाशोल संचित दोअ वस्तु व्यवहार 
(पुर में आयोयन झो विविध वस्नु के करत झुमार 
अदाइक बाहर है सै सौठल बडुविधि भारक भार 


ज्वसुर घर दुद्दिता गगन दिन देबही सुनि होलि 
ब्ाह्िकाक वियोग शुभिः से अति ब्रेआकुलि भेलि 
जाहि यतन अनेक सौं कत घरप पोषण कैल 
से सिनेदक शुकी कें दा! लए उड्व पथ रल 
आष केकरा वाल प्रेमक करय हम व्यवहार 
साब ककरा परात उडि फै फरद चार सिंगार 
आव ककरा कार्य कौशल रीति गीति सिखाय 
बालिका कलिका विकच लखि नयन तेत्र जुकाय 


जनम सों कत यतन पोसल सुखक आशा लगाव 
मिरखि किछुओ दुखित देलहूँ राति राति बित्ताय 
तरुखतहिं' तै चल्नु अपरिचित तोडि ऋाशा फूल 
बिधि लिखल विकि भाग्य वाला माय काफर पूजे 
सोचि ज्ञग युबतीक गति लि मैय हिय मे पैल 
से बिबिध उपदेश अनुपम भट्रिफा कै केलि 
कलि तिय तन पावि जगने फेर जानत्र नीतिं 
भए सुद्दागिति ज्ञाई सासुर सिखी पति बुल रीति 


उबछुर ग्रह कुशा वधु हित थिक अपर अन्म स्वरुप 
छुट विता कुल रीति डो पति कुलकहिंक अरप 
साबधानडिँ चल बांजब फान मे अन दौ 
पद कुपथ वच बुच दो नटि चाख राखष दौब 
दन्त पेक्तिफ बीच रसनां करै हिसि दिन वास 
दात सौं पबितहुँ दुछों रद दुखी दाँतक पास 
डुल शनक कडु वचन हिना सद्दघ नीक्क आश 
पेग सेबा निरत रदि नित करण सासुर थारा 
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सु 
भ शवसुर पिता भन मानि सासुको भाता मानब 
द्रा पतिक सद्दोदर भाइ तनिक ठिव भगिनी ज्ञानब 
सौतिनि संगिति ननदि सखी मानव परिबारे 
ह सभर संग सभ समय सरल राखन ब्यवद्दारे 
र्‌ पलि के मानब देवता प्रेम सदित खेवा करष 
ण एहि लौकिक परलौकिकों गइन गइन सुखसौं तरब 
क्ष ग्रदिणी भै गृह कार्य कुशहता सभ खन मनमे लाबी 
पाक पटल पडुता पौनदिपर परहुँ प्रासा पात्री 
पड़ परिहन रचना सुचि नव नव कला कुशल दरशाबी 
बादी पलि घर परम प्रतिष्ठा प्रीति रीति अपनादी 


हा द्य णपयााशः 


प्रपा रूपहि तुपावल्तदिं” करत्र जीवन दान 
अन्नपूर्ण सदृश छुचितक हेतु अन्न प्रदान 
रोग पीत जनक सेवा रुप निशिदिन ठाढ्‌ 
दीन दुख्िया दुख हरण मे निरत प्रेम प्रगाढ़ 


कत उपदेशक वचन ऐेवफौ देलं सुनाम 
विछुरन दुख अस्‌ सहन कर कदल ने ज्ञाय 
मद्र शुभ लग्न मद्दोदय जुन शुभ मंगल गीतक यानः 
गावि चुमाओन करभि नारि गए जे विधान विक समय पवान 
जननी भगिनी रोइन कै निन नेह्‌ जनाब 
अदन दीउज़ मिलतक सुख दुर दोइळ आब 
कुल भावडि विलि सुभद्रा रोदन ठान 
निकै के नह्टि कान! 
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भद्रा हीत प्रेम पतिक पद प्रतिपल प्रवल रूप मै जाग 
नेह नैहरफ नोर ब्याज सौं नयनक पय सौं कय इषु त्याग 
करथि विदा कुजरीतिन्मतदि सभ भुषण बसनएि कै सनमान 
खास खबासिनि दासी शिविका संग बस्नु दय आनो शान 


कत फत धन दै रह अजु'न के हलघर भाव कइ्टल नहिं जाव 
बिदा समय सहितहुँ विधोद से नश्रष्टि रह कत विनय सुनाय 
कैल विदा बहुविधि दर सौं अतिशय प्रेम भाव दरसाय 


बित्युरन दुख सङ्क विहत गै सब कृष्ण संग भै चलला भाय 


पथ विश्रामो बिसरु व्यप्रते निज्ञ मन्दिर मन लागल ध्यान 
पत्ती दिन अवसान जानि औँ श्रातुर कर निज बास प्यान 
बाट बटोही घाः कडू थनिं धनि रमनी ब्याड नरेश 
सदित सोदागदि सुत युत सुन्न सौं रइधि शुभाशिष देथि अशेष 
पार्थ आगम दिवस मन गुनि मोद कत मन ज्ञागु 
इल्द्रप्रस्थद्िं' साज साजन मध्य पुर जन लागु 
आइ भूपक सँग कुम्तिक दिय हुप अधिकाय 
दुपदःतनया सतक गति जे से फूल नार जाय 


नगर भरि में मचु मद्दोत्सव ध्यज-पताछा ठाउ 
स्वच्छ सुरभिस सलिल सिंचित सभ सङ्क लघु बाट 
यस्न सौं रचि रचि समारत सबहुँ तिज निज थाम 
यढ्ल शोभा इन्द्रपुर सौं इन्द्रम्स्थ ललास 


आगतपतिका सहरा प्रसाधन नागरि नगरिक भेल 
बढ्दत छल जे विर-मलिनता से सहजि दुरि गे 
डगर डगर घर-घर नर-नर मे चहल पहल दरसाथ 
क्ञलु उमगति अहासक नद्‌ नव उन्मद बेग हीय 


| 


पुस्ल ॥ गुनि प्रजा प्रमुदित भेल 
कल्प सन पल-पल विताय आन सुधि सभ गेला 
छनहि छन सब पंथ ताकए चित्त चैन ने पाइ 
ईद दिन गे यवन नदिना चान दिश टक लाउ 


अर्जुनौक आगमो उचार धार मोद सौं 
बाद स्वागतीछ वाद़ि भीढ़ गे बिनोद सौं 
ज्ञनं बजैत इर्णनाद सूनि लेषु ई 


पर्थ चन्र हेतु परेम सिन्धु उठ देह की 
दीव वाटि मे समागम भेज पार्थक संग 
भणि हैरह माल प्रेम उमंग 


पार्थ खूप पद प्रणत तश्नद्वि माब गद्गद्‌ भेल 
नेद नीर बहुत दनका 'संक में गदि लेश 


पार्ये सों परसैत पद सड भीम 
त मस तन मध्य मानू प्राण पलरल आय 
ल ओ सट्देव फैलरिद पार्थ पद हूँ प्रणाम 
छुल्लेक पृरल मुग्थ दुहु जत मूक चित्र लज्ञाम - 


अजा समुद्दों अभितरादनो करे 
पृद्धैत पार्थो कुशलो मुदो भरे 
नैः से नगरे पर्ये चलू 
कई भरा के झुपमा जते लहू 


नगर नाहि अटारि चन्द देखि मुद गन पाडः 
स्थागतक उल्लास सूचक फूल बहु बरिसादाः 
दाम ठाद आगतीइँक अमल छबि दरसाय 
बगर गोद मददोत्सयहि भे मगन बुझा जाय 


कुन्ती संगि कुल कामिनि गण भयन डार पर हली 
दम्पति पर्छन हेतु सबहि मिलि बस्तु साजि कै हैली 
लाबिनि गीत गाव समयोचित सुनि सुनि मुद मन वागै 
कलन हस सुम्दर नव जोदी आदुए्ता अति जाने 


पार्थ शीघ्र आवि कै प्रमाण कैश साए मै 
माघ हाथ राखु मा विशेष मोड पाए कै 
दीर औओो विछोड यामिनी अमाऽवसान में 
आनु रूप भासमान भेल पुत्र ध्यान मे 


रहु दम्पतीक दिश शटि ठ्रौपदी देने 
युद लहरि छोर में थिपल दुःख क दैते 
चुरी शीश मिः अर विधि राखथु 

अमर प्रति सिनेद पति घटल जगत थरु भपक 
इलक रीति परिन कै दग्पति ही घाली रमिथात्त 
नागरि गण मिलि विधि विधान सभ पुर्ति मागि हुलास 


बिजगण दूर्वाचत सौं आशिष बंश यढनक देत 
(नि भेखि 


शुभ शुभ गावि चुमाछोन जे रत नारि सुदागि' 
कै समाप्त विधि बिधान 
जारि शरद करु प्यान 
वार्थ मोद मगन भेल 
डऔौपदीक भबन गेल 


याखाली लखि पार्थे आगत तहाँ प्रो फर बन्दना 
चार्यो प्रीति प्रगाढ मोदित मने भए सुन्‌ वे परिये ! 
ह सन्देश बिदेशदीक अनलो प्रेमे फरो अपंणो 
आहाकारिि भै सरैव रहती इसीदि के त्याग कै 


हुई कृष्णा, सन्देश नयौने प्रेमि पाबिय दान 
| पहन रतन के के ने भला कहु सतत करत सनमात 
पढ्‌ अनुकूल त्याग कैनहुँ पर मन राखव अनुकूल 
दक्षिण मै दक्षिण पद पूर होएब नहिं प्रतिकूल 
णर्थ मुदित बिहुँसैत चल, आँगन सौं 
आदि समा मे मिल, प्रजा परिन सों 
बुद्धि सेपकहुँ कुशल क्वि पुन स्च सौं 
नगर महल रह गूँजि महोत्सव - रथ सौं 
बसु विनोदक मण्डली कहुँ कृष्ण कै लए संग 
कर उसंगदि सबहुँ मिहि"नित्ति सार दासक व्यङ्घ 
दृह पार्वक फेहरन कटगर तकर त्यासि विबाद 
दुध हरि सौं कहू घौपिनि धरफ भातक स्वाद 
श्रीकृष्ण फूल 
झा पित्र कडु ककर धौषरि भात पोसल 
देव, सुत की थिकहुँ नन्द" 


पाम घाट सों देखल मधु मोद मदाने 
पाथो पुर 5त्यागम न्हि अनुमनि 
जाइ अबश नरपति पहूँ मत मध्य विचारू 
८ नम = पथ हजि इन्द्रमस्य ऋषिराज पारू 


221 


ल अयसडिँ स्वादु बारिक भात 


ककर जनमज्ञ से कहूत के थान 
उकल समाज दुरि - बच मुग्पता गहि लेल 
रवार ततए भअबइत से सभा उडि गेल 


रूपों नारदो छागतो सुनि कै 

मिल्‌ भाइ सँगै शुभे गूनि कै 

करै भक्ति -भावार्चना लाद कै 

रहे भोद शंका दुह् छाए कै 
झुनिवर शुभागमों सुनि बुन्तौ नयल बधू ले 
तहे आवि गत कर सिर विनती फहु मुदित मै 
पद कल्पतरु अहक ४ चिन्तागणिक समाने 
करु आशिपदि कृतार्थ वर माँगवे की आने 
कइल मुनिवर, अहँक अभिगत आव भुन पुरि जैत 
बंशबर्दिनि भद्रिका सुत किलि कोर खेलैत 
अल्वथयसडि देत से बल दर्प दुए नरा 
दिवस-निशि जग जगमगिश यश रहत स्वर्गहुँ छाय 


आयि द्रौपदी भक्ति भाष सों मुनि के कैल प्रणाम 
सौस्च भाव सौ देलगिदि आशिष, पुरत सकल मन काम 
दुड् सपत्निक उर- गंगा में दाडी प्रेम - प्रबाह 
एहि छुछ अध्य प्रवा ओ माद्री यथा करू तिरव्याह 
पारदो सौं कथा है 
लखी आगमी फाल्युनौ उत्सवो ई 
नभो गानं स्यागली जै 
बही इन्द्र सौं जाए शीग्रे चली ते 


मुनीश 


झुति ! कृपा-तरी बल तरलहुँ अवधिक उदधि मद्रान 
सबदिंक नौकक अहँ के इच्छा रह ज्ञानी अथवा अज्ञान 
से मरु सत अधमर ऊपर छतिशय कृपा बैल मन मान 
जलद कि उसर उर्बर भूमिक बर्ष सध्य करै विगान 


HAAN 


कूले बन ख़िज़ में अर्जुन ! ६ उञ्जयल यश लेल मदा 
पाहि प्रणेँ” पुरुपार्थदि पौलहुँ पद प्राटः स्मरणीय अँ 
जौवू जे जग शत्नु भाव घर बीर बंशधर प्राप्त कर 
मोग राय अखण्ड सबहुँ मिलि धमम गृहुस्थक जु पिह 
ऊरू प्रेम निर बन्धु -बर्ग गे सतनेदो किछु पन मरू 
पड़, भहु नदि यन प्रपफदि धर्म्म गार्ग के जसु विसरू 

दुखाार्तिं देखि कै प्रण = पथ मे प्रण आज पढ़, 
नू सो पये धरू जग पुरुष थिकहुँ पुरुषर्थ करू 


इए प्रा 

श्री भंगलमबि मूर्तिमही मा! मंगलकारिफि विनय करी 
मंगलमय मग बचत रचन ई मंगलदायक बरहि भरी 
भंगल काडव प्रसाद अघियः थिक नत रघुनन्द्न माँगिरद्दी 
मंगल गोद रसिक. जन पावधु मंगलमय हो सकल मदो 


डाँख चक्र राजित कर सुर गण सेधि, तुति नित भाष 
भोगी शयन रगा -रत नित प्रति पूज्य प्रजापति राख 
गोपालक यिश्चन्भर पूरक प्रण यश जाग अनुप 
आशभ्रव आश्रम आशमस्थ गृदि नर नारायण रुप 
से बिहुँसैत कृष्णो आभि गेला 
क लग जोडि कर नत माथ भेला 
दुनि ई नग्न भाषु, 
जालो समदि राखू 


है कृष्ण ! सृष्टि शुद्र नाटक सुत्रपरार 

मादा नटीफ बश जीवक नृत्यकार 

कम्मानुसार बहु रूपक स्वाँग लाब 

जानू बिनै जलु एँसानिय मोदि भश 
क्य सौ झुनि नस्र विनै कए पाण्डव सौ पुनु ई बजला 
ही अमरेशपुरी कर बीश बमण्डल] है चलला 
६ भूप पढ़, पद - पद्दि नारद वेरि बिदा 
राडिव दैत चछ, भोरस्तु सदा, शुभमरतु सदा 


इति श्री सुभद्राहरण' महाकराब्ये पार्थपुनरागमनताम 
ब्योदशः सर्गः ॥ 


IE | रस बसु चन्द्र({८६०)यस्सरः ॥ | भूप 
शारदी दुर्गेत्सिवक तिथि शग्गु परम अनूप 
दिवस रवि सुत पूरि पुस्तक पूनि पद जगदस्थ 
कैल अर्पण लमित मस्तक आश शुभ श्रवलम्ब 


कवि - वंश - परिचय 


नाग्यदेव कर्णाद - सुपि + छुल - रबि सन मानी 
मिथिला देशक निरि - धराज नशि प्रगदल् ज्ञानी 
निज प्रभुत्व बल देश विदेइक शासक भेला 
राज्य व्यवस्था सद्दित धर्म्मः्वज्ञ थिर कै देला 
दुखित दशा निज्ञ देरादिक देखि दया उर आनि कै 
अवतरला पुनु जनक जनु लोक रहै अनुमाति कै 
जित्रगुप्त = वंशीय कणं फर्शाटक घासी 
गूल बलाइन "लद्मौकर' घीजी सुख रासी 
मम वंशज कायस्थ कगल कुल मंत्री श्रीधर 
संग आति नुप नान्थदेव मिथिला शासन कर 
श्रीधर 'भ्रीधर' मूर्ति के अन्हराठाढी भाम मे 
स्थापित कै सुरपुर गेला उऊदज़ कै निज नाम के 
“बोषिदास* पर - दार - द्रव्य - हिंसा परित्यागी 
गिरा गौरवित भाधु गंगदिंक प्रति बढ़ भागी 
“गै ! यादि पवित्रताम्‌” ई बचन सुनाओल 
(पुरुपपरीक्षा” मध्य ताहि बिद्यापति गाओल' 
अति प्रशंस मम बंशदिक शो जनु' अवतंशें छला 
धर्म्म चरित्रक बलदि से परत्र्हुँ गे लय भेला 
ओइनबार - कुल - खूप - किरीट शिवसिंद प्रतापी 
जनिक अभियफर' सचिव बोधि? बंशज़ यश ब्यापी 
मिथिला राजक अभय दान खो पुनि लै आभोल 
गाइ समय मन्त्रित्व धर्म्म पालक यश पाओल 
इनक रित कविता कलित कौरतिकै राखल अचल 
जनिक गुणाबलि गाव से विद्यापति ई पद रचज 


“नोति निसु युना धक मे भतिशय गए 
डोष काथर व्याकरण अषिङ अभिसारक सागर 
सररर कर सम्मान सुजन हॉ नेद गवादि 
पिङ दीन अति दुमो सबं | विपद छो९ोबिभ 
आयरथ माँह डुर सिद्ध भड चन्द तुला इब राशिपर 


1 हिटदार'कल उवारई अमिय बरहर “ममि ब 


“असृतकरः सुत नुपति सचिब प्‌ प्राप्त /बिजयकर/! 
तनिक तनय "रघुनाथ? सदा से सेवक रघुवर 
पुत्र = रत्न कर प्राप्त 'कृष्णकर' सन बढ़ भागी 
'कंशनरायण! सुपति सबिव # हरि पद अनुरागी 
“आयुत? 'भौमादिःक तनय तनिक भूप सेबा निरत 
कुल परम्परा धम्म कैँ पाज़ब मानथि परम प्रत 
खउड्यताकुा कमत प्रभाकर भट मडेशे 
जे बिद्या यज्ञ प्राप्त फैल मिविला सत देशे 
नूप "राघव? राव समाने सेदि फुल में जानू 
थयो 'श्रच्युट” सुत “नाय? 'बछाइ' सचिय † सनुमान्‌, 
नृण खास बीरू रहै पानि अनुमह धनफ मद्‌ 
नुप अनुशासन स्पागि से बीरूसाइ'क गइल पद 
नरपति रावत! छुद्ध युद्ध करबे चित पैलम्दि 
दल यल पक्सी प्रेषि नाश तकरों कै देलन्हि 
कैज्ञ प्रदर्शन सुश्रन 'यछाइक 'फाल्ी' बुद्धि थल 
यामि विज्ञय नप इ्णेदि देलम्दि महि सेवा पल 
तनिक बंशधर गण ततदि बसला भोद अपार मे 
बृपक देल मदि पूरय 
एरा प्रिदयारों दाल- नियिला दर्पण 
१ युदत्द भा बक्सी-नि+ भा इतिहास 


भोगी हुम “दडुआर” मे 


“नाय' तनय रह नाम लाहमणि' वंशक भणि सन 
तनिक पुत्र रि भक्त सृपक्क सेवक "नारायण! 
'ुरष हिंद! हसु ततय तपहिं मे निरत सदच्छन 
'जयजयराम'कं सन सुपुत्र जैं पाउ विचक्षण 
'भाइशाल' पुनु 'पलटसिंद! ज्ञयजयरामक पुत्रवर 
एक सेबल गुप रुद्र के तनिक अनुज गण के अपर 


“बलद्लिंइ! इत्मिक्तिक यल दुइ पुत्रो पाश्रोल 
'रघुतत्दन! हिरिनश्दन' दुष्ठु जन नाम घराओल 
"दसि? नुप सुत 'गोपीघर अतिशय छानी 
काव्य रसिक,छविं, कविसमाज घसि तेहि सहुमानी 
बालहुँ बय मे कै छपा पि ज्ञीबिका देल से 
काव्यकला सबि रमि मोदि संसर्गक फश अल्ल जे 
बृपङ्ल सेवा निरत बहुत निज वयस बिताओले 
कबि जन संगि मदि काल्य रचना मन लाओल 
जखन जेहन मति देथि अर्बका से रचि जेल हुँ 
पिज हिल्दौ बचत मध्य बहु रचना पैट 
नीक भेज अपलाद वा अम्य कृपा फल थीक 
बुध जन सैद्द विचारि कै अपनाबधि से नौक 


बसि सलाड घाम प्रस्थ मैथिली में रचल 
नत सिट कोटि प्राग करि सैधिशी चरण में 


=॥ इति शुनश्भूयात्‌ ॥१ 


